दशासनसुभाक्रिल 





मन्यरमं धञ्मरसा जिनाति - -*३२ 


अत्थो अत्थस्स नक्खत्त कि करिस्सन्ति तारका १६७ 





संग्रह-कन्तां 
महास्थविर वजिरजाश बरोरय 


अनुवादक 
भिक्त नागसेन 


प्रथम संस्कस्ख | बु द्धाढ्द्‌ २५०६ 


प्रकारक: 
थाई विहार बुद्धगया । गया ) 


पूञ्य 
 शुरुषर 
क 
श्री चरणों 
मे 


मद्रक : 
भस (४ (की 
९८ण्डड न्दम्‌ 
शहीद राड, गया 
(भारत) 


बक््यन 


पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर श्राप बुद्धशासन सुभाषित शस्द देखते हँ 
क्योकि ५०० सुभाषितों मे ३२ थाई महारथविरों के सुभाषित भी 
सस्मलित ह; 


इन ५०० सुभाषितो का संग्रह्‌ तरिपिटक से महारथविर वजिर दा 
धरोरस (थाई लैडके दशवे संघराजते कियाथा। थाईलैडमेजो 
३ वषं का “'परियत्तिधम्मं? का पाठ्य-करम है उपमे प्रथम वषं में 
इन ५०० सुभ।षितोंमे स एक निवन्ध सम्बन्धी प्रश्न-पत्र होता है) 
थाई लोग श्रपने दैनिक जीवन की बोल वालमे देसे सुभाषिरौका 
व्यवहार उसी प्रकार क्रते जैसे भारतम कबीर श्रादिके दोह्ाश्रोंका 
भारतीय । हम भारतीयो को भी इस प्रकार की सरल परन्तु सार-गर्भि्त 
वाणी का श्रपने दैनिक जीवन का बोल-चाल मे व्यवहार करना चाहिए 
वेसे तो धम्मंपद की गाथां सर्वोत्तम है ही श्रौर इन ५००) सुभाषितं 
मेभी १४२ धम्मपद से लिए गए रहै; परन्तु संग्रहु की यहु विशेषतादहै 
करि सुभाषित एक-एक पक्ति के है फल स्वरूप इनका केरटस्थ करना 
सरलतररहै। मैने श्रनुवाद करते हुए श्रथंकोस्पष्टकरतेकीटृष्टिसे 
शब्दाथ कौ श्रपेच्वा भावाथं पर श्रधिक जोर दिया है निससे कि भाषा 
क्लिष्ठ न बन जाय 1 


भिक्त महाजविन्द्र ने मूसे प्राग्रहु किया कि श्राप हिन्दी मे बौद्ध 
धमं विषयक कोई एकर द्धोटी सी पुस्तिका लिखे) उन्होने कटाकी 
प्रकाशन का प्रबन्ध थ।ई बिहार बुद्ध गया की श्रोर से किया जायगा) 
पिद्धले वषं भिन्न महाजविन्द्र नें बौद महासा थाई लड तथा नवयुवक 


बौद्ध महाभा थाई लड के तत्वावधान मे “भारतमे बौद्ध धम" पर 
भाषण करते हृए भारत मे भास्तीय भाषश्रो मे निःशुल्क वितरण के 
लिए बौद्ध धमं-रम्बन्धी दौटी-छोटी पुरितकाश्रो के प्रभाव पर प्रकाश डालते 
हुए थाई लोगो को इस श्रोर धमे-प्रचाराथं ध्यान दिलाया। भाष 
समाप पर लोगो ने बड़ो तत्परता दिखाई श्रौर लगभग २००० टिक्कन 
एक लघु पुस्तिका के प्रकाशनाथं दिया ; यह्‌ धन पूर्ेक्त सभा्रों के पाम 
था) इसके प्रतिरिक्त सभा्रोके कायं कर्ताश्रं से कहा कि पुस्तकं छपनं 
पर जो श्रधित व्यय होगा हम देगे । 


परनुवाद पृं हो जाने के पश्चात्‌ मैने पाण्डनिपि भिन्त महाजविन्द्र के 
पास थार्द-बिहार बुद्ध गया भेज दी; परन्तु भिक्त महूजविद् कौ ब्रस्थाई- 
वासक्ीदा वपं की श्रव्धि लगभग समप्ुहा चको थी दरसलिए थाईलैंड 
ग्राने न्मे तैयारी मे वे इस पुस्तिका के प्रकाशन का प्रबन्ध न 
कर॒ सके; 


ग्रभी प्ले दितो श्री श्रानन्द भटाचायं थाईलैंड श्रपने किसी 
कायं-वश श्राए श्रौर उन्होने ञ्रपने बुद्ध श्रद्धा को किसी ठस कायंरुपम 
परिणित करने के संकल्प को प्रकट क्या} मैतं उन इन ५०० 
सुभाषितो के श्रनुवादके बारेमे दताया ) उन्होने इस श्रमैर श्रपनी सची 
प्रकट की श्रौर प्रकाशन मे सहायक बनने का भार श्रः नं उपर लिए! 
निस्सन्देहं यदि भदराचायं जी इसमे सहायक न होते तो पता नहीं इस 
पुस्तिका का प्रकाशन क्वहीता) श्री मदाचाये जी ने केवल घ्राथिक्र 
सहायता ही नहीं श्रपितु श्रनुवाद को पुधार कर भाषा को मधुर बवान 
मे तथा प्रफ देखने मे उनका पूराहाथरदारहै। थाई लागो ते ७००) 
रुपया तथा श्री भदाचायं जी ने २००) रुपया दिया इसके लिए थाई 
लोगो, बोद्ध महासमभा, नव युवक बौद्ध महासभा थाई लैंड तथा श्वी 
भह्यचायं जी धन्यवाद के पात्र हं। 


त्रिपिटक्मे ये 


जिस-जिस प्रस्थ सेये सुभाषित चुने गए है उनका 


नाम श्नन्तमेंदे दिया गया है :ः-- 


घ॒ धम्मपद म मज्िम निकाय 
सं° संयुक्तनिकाय दी दीव निकाय 
ग्रं श्रगुत्तर निकाय विमान विमान वल्य 
सु° मुत निपात वि विनय 

जा जातक द्‌ इतिवुत्तक 

उ उदन 


जषा उपर कहा गया ३२ थाई महस्थविरो कै सुभाषित भी 
सम्मिलित है उनके नाम इस प्रकार है| 


चऽ त. 
6 सण 
० द° 
र२9 र9 
सण ब 


बेकार 
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महारथविर वजीरनाणा वरोरस ( संघ राज ) 
मदरार्थानिर सा (संघराज' 

सोमडेट वुद्धघोषाचायं छिम {६08 प्र 
रत्नकोपेन्-राज्य के चतुथं राजा 

सुवट मोन छबवं लुवड ( परित्राणं सम्बन्धि एक 
एकं पुस्तक ) 


> 


नु 


भेश्ु नागसेन 
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संघराज चजिरजाणवरोरमं 

इनका अन्म १२ श्रप्रल बुद्धाब्द २४०२ मेहुश्रा \ इनके जन्म 
का नाम मनुस्सनागमाणबथा। ये वतमान रतनकोसिन्द्र ( रत्नकोशेन्द्र ) 
राज्य के चौथे राजा के पुपूत्र तथा चवे राजा केभ्रनुजये । १४ वषंकी 
भ्रायु होने पर दो्रौर राजकूमारो के साथ संवराज पवरेसवरियालङ्कुरणं 
( भ्राठवें संघराज ) के पास प्रत्रज्याले श्रमणे वने; परन्तु प्रव्रज्या के 
७८ दित बाद दही काषाय वघ छोड दिया) एक दिन उपज्छाय, संघराज 
पवरेसवरियालङ्कुरण, स्वप्र मे दि वाई दिए श्रौर्स्वप्रमे ही कु वार्तालाप 
ह्श्रा। द्सरे दिन प्रातः कालं उठ उनके दशंन के लिएगए । वर्ह जाने 
पर उन्हँ यह्‌ जान कर बहृतही श्रश्चयं हूग्राकरि जो वार्तालाप स्वघ्नमें 
हुभ्राथा वही बार्तालाप हुभ्रा । काषाय वचर छरोडने के पश्चात्‌ विहार में श्राना 


जाना मानवे भूल गएथे । परन्तु इस दिन से लेकर वे श्रपने उपाञ्छाय 
संघराज पवरेसवरियालद्धुरण के पास ध्म-चर्चा के लिए बरार श्राने जानें 
लगे, कालाम-सुत्तान्त मे ये सवस प्रधिकं अ्रभिरचि रखने ये) २० वषं 
की श्रायु होने पर संघ-राज ण्वरेसवरियालङ्कुरण के पास उपसम्पदाले 
भिच्चहयो गए) प्रौग जब राजा को (्पच्ाङ्ध प्रतिष्ठः ह प्रपते को 
नमस्कार कम्ते देखा ता स्वेगप्राप्हौ यह्‌ निश्चय किया कि ग्रायुपयंन्त 
भित र्हेगे ¦ 

थाईलैन्ड मे वत्त मान धा्सिक शिक्ता-प्रणाली के ये ऊन्प-दाताथे। 
इन्दी द्वारा लिखी पुस्तकें श्राज पालि तथा थाई भाषा में ` परियत्ति-धम्मः' 
शक्ता के लिए पठ्यःपृम्तक्रो का काम देती; महामक्रुटराज विद्यालय 
का बीज भी इन्हीषारो गेपागयाथा। श्राज इस विद्यालय में भिकतुश्न 
का नवीन-शिन्ता-पद्ति के श्रनुसार पालि भाप के श्रतिरिक्त श्रन्थ श्रनेक 
विपयों की शिक्तादी जाती है) धामिक शित्ता के म्रतिरिक्त थार्हूलैन्ड में 
पाश्चात्य ढग की शिक्षा के प्रसार मेभी इनका बहुन ह्यथ रहाहै। ये 
पालिक प्रकारड विद्वानथ! इन्हने कई दर्जन थाई चाषा में पृस्तके 
लिखी जिनमे कुष्ठे के नाम यह दिए जाते है :-- 

(१) कम्मकिलेस कथा (२) दुक्ल [कविता] (३) पवरनिवेस- 
विहार-इत्हिास (४) सुभासित [कविता] (६) उभय वाक्य [कविता] 
(६) विनय मुख (७) देवघम्म-कथा (८) पञ्ट-घम्म-विनिच्चय (६) 
रटुपस्तासननय (१०) सत्तिपद्वानसुत्त तथा कम्मकिलेस कथा (११) समथ- 
कम्मद्ान-हृदय (१२) पालि-व्याकरण (१३) कथामगगसंवेजोपाय (१४) 
कथा पटूपन तथा श्रक्खर-विधान (१५) धम्म विचारण 


( ध ) 


इनमे तीन पुस्तके प्र्थात्‌ विनय मूख, पालि-व्याकरण तथा धम्म- 
विचारण सूप्रसिद्ध दै । धम्मं-विचारण का श्रनुवाद श्रग्रजी मेहो चका 
है! विनय-मुखं शाई्‌ मे “'परियत्ति-धम्मं के दे वषं कं पाज्य-क्रम मेः 
पाठ्यपुस्तक का काम देती है । 


जब तक धथारईलैन्ड मे वौद्ध-धमे रहेगा इनका नाम सदैव बडे 
प्रादर से लिया जाता रहेगा । बुद्ध के ये सेवक तथागत के श्रमृत-वचनों 
को सुनते हृए ६२ वषं की श्नायु मे इस लोकं से चले गए । 


~~~ ~ ~ ~ 


# 
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खंबराज वनिरयारवब्रसेर 


नमो बुद्धाय 


द््वग्गो--आत्मवगं 
८ १) 


१ अत्ता हि अत्तनो नाथो । 
मनुष्य श्रपना स्वामी भ्रापहै | 


२ अत्ता हि अत्तनो गति । 

दुगंति श्रथवा सुगति की प्रापि श्नपतै पर ही निभैर केरतीहै। 
३ अन्ता हवे जितं सेय्यो । 

श्रपने प्र विजय पानाही सवंश्रेष्ठदहै। 
अत्ता हि किर दुहमो । 

श्रपने को दमन करना ही कठिन है । 

(२) 

५ अत्ता सुदन्तो पुरिस्स जोति । 

पुभावित चित्त प्रकाश के समानदहै। 


६ अत्ता हि परम पियो । 
श्रपना श्रात्म हीं सबसे श्रधिक प्रियहै। 
७ नस्थि अत्तसमं पेमं । 
प्रपने समान प्रिय कोई नहीं । 
८ अत्तना व कृत पापं अत्तन संकिलिस्सति । 
भ्रपना किया हृश्रा पाप श्रपने कोह मलिन करताहै। 


१ 


६ अत्तना अकतं पापं अत्तना व विसुञ्मति , 
मनुष्य स्वथं पाप नही करता इसलिए श्रपने माप शुद्ध 
हो जात्ता दै। 
१० अत्तात्थपञ्चा असची सनुस्सा। 
स्वार्थो मनुष्य श्रशुद्ध होते है । 
ू 3) 
११ अत्तानं दमयन्ति परिडता । 
परिडत लोग श्रपने को दमन करते है । 
१२ अत्तानं दमयन्ति सुव्वता । 
शुभकाये-रत मनुष्य ^ सून्र्ता › भ्रपने को दमन करते है । 
( ४) 
१२३ अत्तना हि सुदन्तेन नाथ लमति दुल्लमं | 
ग्रपने ही को भली मति दमन कर लेने मसे मनृष्य दुलभ 
शरण श्र्थात्‌ श्रुत्व (तिर्वाण) की प्रापि करताहै ; 
१४ यो च रक्छति अन्तान रक्खितो तस्द वाहिरो। 
जो श्रपने मनक्ो वश में रखता है, उसकी वाणी तथा 
शरीर भी स्वमेव वशमें रहते है। 
८ \. 6 ) 
१५ अत्तान्ञ्चे पियं जञा रक्खेय्य नं सुरक््खित। 
ग्रपते को यदि प्रिय समभे ता श्रफ्ने को सुरक्रित रखे । 
६.) 
१६ परियोदपेय्य अत्तानं चित्तकलेसेहि परिडतो , 
परिडत श्रपने को चित्त-मलौ से शुद्ध करे । 
१८ अत्तान्ञचे तथा कयिरा यथञ्जमनुसासति । 
जो शित्त दुसरों को दे उस पर स्वथं श्राचरणा करे। 


१८ अत्तना चोदयत्तानं 
द्रपने को स्वयं प्रेरित करे ¦ 

१६ परटिमासे अन्तमन्चन। । 
स्रपने को स्वयं कायं मे सखलस्र करें । 

( ७ ) 

२. दुग्ा उद्धरथत्तानं पङ्क सन्नीव कुञ्जरो । 
कीचडमे फंसे हाथी की तरहु श्रपने को क्लेश रुपी दुगति 
से निकालो । 

२१ व्यत्तानुरकखी भव मा अहस््ि । 
ग्रपनी रक्ता करे, श्रपने को शोकाकुल न करें । 

२२ अत्तादश्चनत घाति | 
धपनी मृत्यु स्वयं न करे । 


५ 
१ ॥। 
कण 


२३ अन्तान तर ददे पोसो 
परमाथं की कामना रखने वाला को श्रपने को नही दे डालना 
चाहिए श्र्थातु किसी को दासव्व स्वीकार न करे) 


(६) 
२४ अन्तान्‌ न परिचजे | 
मनुष्य भ्रपने को परित्याग न करे । 
२५ अत्तानं नातिवन्तेय्य । 
प्रपने को भ्रधिक .श्रष्ठ) न आके (गवन करे 
( १०) 
२६ अत्तदत्थ परत्थेन बहुनापि न हापये । 
दूसरे के बहुत हित के लिए श्रपने हित की हानी न करे । 


अ 


जा 


५१। 


1 


२७ त्तानच्े पियं जजञ्या न न पापेन संयुजे । 
यदि श्रपने को प्रिय समभेतोपापमेंन लगे) 


८ यथत्तगरही तदङ्कन्बमानो । 
जिस कायं मे श्रपने को दोष लगता हो, उस कायंकोन करे । 


७ ¢ 
२९ अप्पमादु वग्मा-श्रप्रमाद वम 
( ११ ) 
२६ अप्पमादो अमतं पद्‌ 
भ्रप्रमाद भ्रमृत-पद का साधक है । 
३० अप्पमादच्छ मेधावी धन सेदु ब रक्खति । 
बुद्धिमान श्रप्रमादकी र्ता श्रेष्ठ धन की माति करतादहै। 
३१ अप्पम)द्‌ पसंसर्ति । 
पयिडतं जन श्रप्रमाद की प्रशंसा करते दह । 
३२ अप्पमादे पमोदन्ति। 
परिडत जन श्रप्रमाद में प्रमुदित होते दहै । 
३३ अप्पमत्ता न मीयन्त 
ग्रप्रमादी नहीं मरते । 
३४ अप्पमतो हि भायन्तो पप्पोति विपृल सुखं । 
भ्प्रमादी ध्यान करते हुए महान सुख को पता है। 
( १२) 
३५ अप्पमत्ते उभो अत्थे अधिगण्डाति पर्डितो । 
प्रमाद-रहित परिडत दोनों भ्रनर्थो को प्राप करता है। 
( १३) 
३६ श्मप्पमादेन सम्पादेथ । 
म्रप्रमाद हारा ( निर्वाण का) सम्पादन करो | 


३७ शछप्पमादरता होथ 
ध्रप्रमाद में रत होभ्रो । 


~ ९.८ 
२ कम्म वग्गा--कमं वं 
२८ कम्मं सत्ते विभजति यदिद दीनप्पसीतताय । 
कमं सत्वो को हीने तथा प्रणीत में विभाजित करतादहै। 
३६ यङ्किञ्ि सिथिलं कम्मं न तं होति महप्फलं 1 
शिथिलता से किया गया कणप्रं महाफलदायक नहीं होता । 
० सानि कम्मानि नयन्ति दुर्गति । 
ग्रपने ही ( बुरे ) कमं दुगति तक पहुंचाते है । 
४१ सुकरं साधुना साधु । 
म्रच्छै मनुष्य के लिए निर्दोष कर्मं करना सरल है । 
४२ साधुपापेण दुक्करं । 
पापी के लिए निर्दोष कमं करना कठिन है । 
४२ श्रकवं दुक्रटं सय्यो । 
दोष-युक्त कमं न करना ही ्रच्छा है । 
४४ पच्छा तप्पति दुक्रर । 
दुष्कृत करने वाला पी श्रनुताप करता है । 
४५ कतच् सुकतं सेय्यो । 
दोष रहित ( सूक्त ) कमै करना धष्ठ है । 
४६ न तं कम्मं कतं साधु यं कत्वा अनुतप्पति । 
वह॒ कमं करना ठीक नही जिते करके पी पञ्ताना पड । 


४७ नच्च कम्मं कतं साधु य कत्वा नानुतप्पति । 
उसी कमं को करना ठीक है जिसे करके पीछे पठान 
त पड़ । 


६ 


४८ सुकरानि असाधूनि अत्तन अदहितानि च : 
दोषयुक्त कर्म करना तथां श्रपना श्रहित करना बहुत 
सरल दै । 
४६ यं वे हितश्च साधुच्धतं वे परम दुक्कर । 
उसक्मंको करना दुस्कर है। जो दोष रहित तथा 
हित्तकर है । 
५० नदित सुलभं होती सुखं दुस्कटकारिना। 
पाप करने वाले को सुख सुलभ नही । 
५९ कल्यार्कारी कन्याण्‌ं पापकारी च पापक | 
श्रच्छा करने वाला श्रच्छा फल, बुरा करने वाला बुरा 
फल पताह) ( जैसी करनी वसी भरनी) 
( १४ ) 
५२ कम्मुना बत्तती लोकतो । 
कर्मानुसार प्राणियों की गति होती है| 
५२ निसम्म करण सेथ्यो । 
भली भांति पहले विचार कर पीठे कायं करनाश्रेष्है। 
५४ कृतस्स नत्थि पटिय्‌।र ¦ 
` जो कायं कर दिया उसका प्रतिकार नही किया जा सक्ता। 
५४ परिकच्चेव त कयिरा य जञ्बा हितमत्तनो । 
जिस कायं में श्रपना हित समभे उसे तुरन्त करना चाहिए । 
४& कयिराचे क्यिस्थेन। 
यदि करना ही है तो उसे (दत्तचित्त होकर) करे । 
५७ करेय्य वाक्यं अनुकम्पकानं । 
भ्रपने पर्‌ श्रनुकम्पा करने वाले की शि्तानुसार कायं करे । 
५८ कालातुरुप ब धुर नियुङजे । 
उचित समय देख भ्रपने काथं में लगना चाहिए । 


जा 


म 


व०्व्‌० 


स्शव्खयण० 


सभ 


२ 


जां 


चनल्व्‌- 


|| 


५६ रक्चेय्य अत्तनो साधं लवण लोणतं यथा । स० सर 
मनुष्य श्रपनी अच्छायो री र्ता उसी प्रकार करे जैसे 
तमक नृमकीनपन्‌ को | 

६० किच्चानुङ्कुव्वस्स करस्य किच्च | जा 
कायं में सहायक का कायं करता चाहिए । 


६१ नानत्थकामस्स करेय्य अत्थं । जा 


उसकी सहायता न करे जो श्रनथं करने पर तुले हूए है। 


६२ माच साक्ञ्जसागमा। खण द्ध 
दोष युक्त कायं मत करो । 


४ करिलेम बग्मो- क्लेश वं 


( १५ , 
६३ सङ्कप्परागो पुरिसस्स कामो । स० 
राग-युक्त मन हो जाना ही पुरुष का कामहै । 
६ न सन्ति कासा मनुजेसु निज्वा स° 
मनुष्य मे क्रम नित्य नहीं है (काम त्षण-भगुरहै)। 
६५ कामेहि लोकण्हि न हत्थि तित्ति। म 


संसारम कामे तृश्चिं नहीं हो सकती । 


६६ न कहापणवस्सेन तित्ति कामेसु विञ्जति । ध 


यदि कार्षापणो (सूपयों ) की वर्षा हो, तोभी मनृष्यकी 
कामों { मोर्णो ) की तृचि नहीं हो सकती । 


६७ नलत्थि कामा पर दुक्ख । जा 
काम (से उन्न दुःख के) समान कोई दुःख वहीं । 
@ +, 
६८ नत्थि तण्ड समा नदी । ज 


तृष्णा के समान नदी नहीं ; 


८ 


६६ इच्छा लोकस्मि दुञ्जहा । 

लोक में इच्छा छोडना बहुत कटिनि है । 

( १७ ) 

७० इच्छा हि अनन्त गोचरा । 

इच्छा श्रनन्त॒श्रालस्बन बाली है ( इच्छां श्ननन्त दहै) । 
७१ इच्छा नरं परिकस्सति । 

इच्छा मनुष्य को (एक भव से दुसरे भव मे खीचती है । 
७२ नस्थि रागसमो अग्गि। 

राग के समान श्रमिनि नही । 


७३ लोभो धम्मान परिपन्यो । 
लोभ (कुशल) धर्मो का घातक ह । 
७४ अतिलोभो हि पापको 
कृपणता निश्चय ही पाप है । 
( श्ठ 
७५ नस्थि मोहसमं जाल ! 
मोह के समान जाल नहीं ; 
७६ भिय्यो च कामे अभिपत्थयन्ति | 
काम भोगी कासो मे (भोगो मे) प्रधिकाधिक चाहु करते है । 
७७ ऊना च हूत्वा जहन्ति देह । 
कामं भोगी प्रतृप्हीदेहुका त्याग करते है। 
७८ भोगतर्हाय दुम्मेधी हन्ति अजञ्ञेव अत्तन । 
दुबेद्धि भोग तृष्णा के कारण दूसरे के भाति भ्रपना ही हनन 
करता है। 


७६. अविञ्जानिवुता पोसा । 
मनुष्य श्रविद्यासे दके हए दहै । 


जा 


जा 


म० हे 


मण 


| 


५ क्रोधवग्गो- क्रोध वरग 

८० नहि साधु कोधो । 
क्रोध करना श्रच्छा नहीं । 
कोधो सस्यमलं लोके । 
क्रोध शघ्रमल ८ जद्ध ) के समान है । 
अनस्थजन नो कोधो 
क्रोध विनाश का कारण दहै। 
कोधो चित्तप्पकोपने । 
क्रोध मन को बेचैन करने कलाहे)। 
=४ अन्धतम तदा होति य कोधो सहत नरं : 
जब मनुष्य क्रोधित होता है तब तब उसके सामने प्रन्धेरा 
होता है। 
अप्पो हुत्वा बहू होति वड्ढते सो अखन्तिजो । 
ग्रल्प क्रोध म्र्षाति के कारणा बहुत हो जातारहै। 
कोधो दुभ्मेध गोचरो । 
दरबुद्धि मनुष्य में ही क्रोध होता है ( क्रोध भ्रज्ञता का 
लक्षर है ) । 
८७ दोसो कोधृसमुटानो | 

क्रोध ही हेष-भाव कं) कारण दै। 

( १& 

८८ नत्थि दोससमो गह । 

दष के समान ग्रह नही 
८६ कोधं चत्वा सुख सेति । 

मनुष्य क्रोधं को मार कर प्रसन्न-चित रहता है । 
६० नस्थि दोष समो कलि । 

देष के समान पप नही । 


भ्वति 
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[+ 4 
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[+ # 


() 


र्ट 


ए 
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ए 


जा 


स्9 


चप 


जा 


अज 


१० 


६१ कोधं घत्व न सोचति। 


क्रोध को मार कर मनुष्य चिन्तित नही हौता । 


६२ कोधाभिभूतो कुसल जदाति। 


६१ 


६ 


६५९ 


६.६ 


६५9 


६८ 


६६ 


१५ 


८, 


[+ 


क्रोध से अ्रभिभूत मनुष्य कुशल ( धर्मो} को छोडदेतारहं। 

कोधनो दुब्बर्णो होति । 

क्रोधित दुवंणं ( कान्ति-रहित ) होता दै । 

दुक्खं सयति कोधनो | 

क्रोधी दुःख का जीवन बितातादह। 

अथो अत्थं गहेत्वा अनस्थ परिपञजति । 

क्रोधी अपने हित को सोचता हूश्रा भी श्रपना भ्रहित करता है । 

कोधाभिभूतो पुरिसो धनजानिं निगच्छति । 

क्रोधी श्रपने धन के नाशकोप्राप् हेता है। 

कोध सम्मदसम्मत्तो अआयसक्य निगच्छति । 

क्रोध से प्रमत मनुष्य श्रपने यश कोनष्टकरताद। 

जातिमित्ता सुदञ्जा च परि बञ्जजेन्ति कोधनं | 

सम्बन्धी-मित्र-सहार्या क्रोधी मनुष्य का साथ नही देते 
( २० 

कुद्धो अत्थ न जानाति । 

क्रोधी भ्रथं-मलाई (श्रथवा कायं-कारण) को नही जानता । 
ॐ 

कोधो धम्म पस्सति | 

क्रोधी धमे (अ्रथवा कायं-फल) को नहीं देता (समभता) ¦ 

यं छो उपरोधेति सुकरं विय दुक्करं । 

कध में श्राकर मनूष्य जितनी सरलता से किसी बस्तु को 


8» 


दृ 


1 १ © २ 


१०६ 


१९० 


-१११ 


नष्ट करताहै श्रक्रौव की श्रवस्या मं उ वस्तुको नष्ट 

करना उतनाही कत्निहै ! 

पच्छा सो विगत कोधो अभ्य दृ्टटोष तध्पति ' अ 
क्रोध उतर जनेकते बाद भनुष्य श्रागसे जलने के समान 

तपता दहै; 


कोधेन चअसिमूतस्स न दीप होति किञ्चिन । च 
क्रोधामिभूत के लिये कोई रक्त-स्थान {दीप} तही। 
हन्ति कद्र समार । स० 
क्रोधी मनुष्य श्रप्ती माता को मी मार सकता है, 
कृधजातो पराभादयी | अ० 
क्रोधित मनुष्य पतित है । 
कोधं दमेन उच््िन्दे। अर 
क्रोध कोदम्‌ , रुपी चाकू) से काटे । 
कोधं दसन्‌ उच्छिन्दे। ख 
क्रोधकौ प्रज्ञा ( रूपी चाकू >) सं काटे, 
माकोनर्त वसं गरम । जा 
क्रोध के वशमे नही होना चाहिए । 
(रर) 

९ खन्ति श्गो- क्षांति वशे 
खन्ति परम तपो त्ितिक्खा। ५ 
सहन-रीलता, त्तमा-शीलता परम तप है ¦ 
सन्ति साहसवारणा । व० व° 


त्तांति श्रविहित (्रनुचित) कायं करने की उत्सुकता कौ 

रोकती है । 

खन्ति हित सुखावहा । सञ्म० 
त्तान्ति हिति श्रौर सुखदायक है । 


१२ 


११२ खन्ति धीरस्सलङ्कारो । 
चान्ति ज्ञानी पुरुष का भ्रलंकार है, 


११२३ खन्ति तपो तपस्सिनी । 

चान्तिही तपस्वियोकातपदहै। 
११४ खन्ति बलं व यतीनं । 

त्तान्ति ही तपस्वियो काब्रल दहै । 
११५ खत्ति बला समस ब्राह्यणा ! 

चाति श्रमण त्तथा ब्राहमण (वाहित्त पापो जिसने श्रमे पाप 

कोधोकर बहादियाहै) का बलद । 
११६ मनापो होति खन्तिक्छे | 

सहन-रील मनुष्य सबका प्रिय होता है । 

(क ५ (>. षे 
७ {चत्त बम्भा- चत्त वम 

११७ चित्तं सङ्कलिद्‌ दुर्गति पाटिकखा । 

चित्त के मलिन हीने पर दुगंति भ्रावश्यक है । 
११८ चित्त असङ्किलिट्‌ सुगति पारिकखा । 

चित्त के मलिन न होने पर सुगति भ्रावश्यक है) 

( २३, 

११६ चित्तेन नीयति लोको । 

चित्त के श्रनुसार प्राणियों की गति होती है) 
१२० चित्तस्य दमयो साघु । 

चित्त का दमन करना उत्तम है। 

2. 

१२१ चिन्तं दन्तं सुखावह । 

सुरित चित्त पुखदायक होता है । 


। .4. 4 
१२२ चित्तं मूत्त सुखावह 
सुरित चित्त सुखदायक होता है | 
१२३ विहञ्य ति चित्तकवसानुवन्ती | 
चित्त के श्रनुसार कायं करने वाला परेशान होता है । 
१२४ चित्तं सन्तन उन्नकमकंसु ¦ 
परिडत पुरुप श्रपने चित्त को सीधा 'मल-रहित) करते है । 
१२५ सचिन्तपरियाय कुसला भवेय्यं । 
्रपने चित्त को संयमित करने मे चतुर होना चाहिए । 
१२६ तेलपन्तं यशा परिहरेस्य एवं सचित्तमनुरस्खे । 
तेलसे मरे पात्र को ने जाने वाले कौ तनह चित्तकी 
र्ता करे । 
१२७ सचित्तमर्तुरक्खथ | 
प्रपते चित्त की रन्ता करे । 
१२८ चित्तं र्क्खेथ मधावी । 
बुद्धिमान पुरुष चित्त कौ रक्ता करे ¦ 
९२६ यतो यत) च पापक ततो ततो मना निवार्य । 
जिस-जिस श्रालम्बन से पाप पैदा होता है उस-उस श्रालम्बन 
से चित्त क हटाएं । 
८ जय व्ग्गो--जय वं 
१३० जयं वेर पक्लवति । 
जय वैरकोषैदाकरतीदहै। 
१३१ सब्वदान धम्मदानं जिनाति । 
धमंदान सब दानों से बढ़कर है । 
१३२ स्वरसं चम्मरसो जिनाति । 
धमं-रस सब रसो मे बहकर है । 


१३ 


१४ 


१३३ 


१३४ 


{३५ 


१३६ 


१३५७ 


१४१ 


१४२ 


१४२ 


सव्बरतिं धम्मरति जिनाति। 
धमं मे रति सब रतियों से बकर है । 
तरहक्खयो सव्वदुक्खछ जिनाति । 
तृष्ठा-च्तय सब दृखो को जीत लेता है । 
नतं जितं साधु जतं य जितं त्र्वाजिय्यरि,। 
वहू विजय उत्तम नहीं जो भविष्य मरे पराजय मे बदल जाय 
तंखो जित साधु जितं यं जित नायजिय्यति। 
वही विजय उत्तम है जो बाद में पराजय में नटीं बदलती । 
छक्कोधेन जिने कोधं | 
ग्रक्रोधसे क्रोध को जीते। 
असाधुः साधुना जिने | 
ग्रच्छाई से बुराई को जीते 
जितने कद्रियं दानेन । 
लालची को दान से जीते । 
सच्चेनालिकवादिनं। 
सत्य से ग्रसत्यवादी को ओीते। 

~ ९ 

& दानकग्गा-द्‌नि वशं 

( २९ 
दानञ्च युद्रञ्च समानमाहू । 
दान श्रौर युद्ध समान होते हैँ । 
नत्थि चित्ते पसन्नण्हि अप्पका नाम दक्खिणा विमान । 
शद्धा से प्रसन्न चित्त से दिया दान श्रत्प नहीं कहा जाता 
विचे्य दान सुततप्पसस्थं । 
विवेक करके दान देना बुद्ध दवारा प्रशंसित है । (बुद्ध विवे 
कर दाने देने की प्रशंसा करते है) 


१५५४ चला हव नप्परू सस्ति दान | 

वे मूखंदहीदहैजो दान के प्रशंसा नही करते 
१४४५ दद सित्तनि गन्थत । 

देने से समी मित्रहो जाते है। 
१४६ ददं पियो होति भजन्तिन वहू | 

देने वाला प्रिय हाता है, बहुत लोग उसके साथी हो जाते है। 
१९४७ ददमानो पियो होति | 

देने वाला प्रिय होता दहै) 
शत सुखस्स दाता मधावी सुख सये अधिगच्छति । 

बुद्धिमान्‌ दूसरों को युख देने वाला स्वयं सुखलाभी होता है । 
१४६ सटरन्ददा सट युपैति ठान। 

~ 5. 

श्रष्ुवम्तु का दान देने वाला श्रेष्ठ प्रवस्था को प्रप 

करताहै। 
१८० ्ग्गस्प दादा लभन पुनग्ग । 

ग्रग्र ( उत्तम बस्तु) को देने वाला ्रम्रावस्थाको पाताहै। 
१५१ ददतो पुञ्जं पद्टति। 

देने दाते का पुए्य पठता हे । 
१५९ ददय्य पुरिसो दान | 

मनुष्य को दान देना चार्दिए । 

= ८ 
१० दुक्खवगभा--दुःख वगं 

१५३ नस्थि खन्धसमा दुक्खा । 

पच स्कन्ध के समान दुःख नही | 

( २७ ) 

१५४ संखारा परमा दुक्खा । 

संस्कार परम दुःखदं । 


१५ 


जा 


१६ 


१५१५ दुरावासा घरा दुक्खा । 
प्रभ्यवस्थित घर दुःखद है । 
१५६ दद्विदिय दुक्खं लोके । 
लोक में दरिद्रता (गरीबी) दुःखदं, 
१५७ इणादानं दुक्खं लाके । 
ऋषि होना लोकमे दृख दहै | 
१५८ दुक्खं अनाथो विहरति । 
प्रनाथ (शरण रहित ' दुःखी होता दै । 
१५६ दुक्खं सेति पराजितो ` 
पराजित दुःख से सोता (रहता) है । 


१६० अङिच्वन नानुपतन) दुक्खा। 
ग्रकिचन (चिन्ता-रहित) को दुः नहीं । 


~ ९... 
१९ धभ्मवग्गा--धस वेग 


१६१९ धम्मो रहदो अकहमो । 

धमं स्वच्छं सरोवर की भातिहै। 

( रर) 

१६९२ मनोपुव्बङ्गमा धम्मा । 

मन सभी धर्मोकाश्रगुप्रा है ! 
१६३ धम्मो हि इसिनं धजो | 

धमे ही ऋषियों का ध्वजा हैँ | 
१६४ सत धम्मो दुरन्वयो । 

पत्पुरष के धमं को जानना कठिन है , 


१७ 


(२९ 3 
१६६ सतं च चम्मो न जरं उपेति । ध 
सन्तोंकाधमं जराःको प्रप्र नही होता) 


१६७ सद्धम्मो रव्धि रक्लितो ¦ दर 
सत्पुरुष सद्धमं कौ र्ता करते हीहै। 


१६ धम्मो सुचिस्खो सुखसावहाति । जा 
धर्मानुसार चलने पर धमं सुखद होता है । 

१६६ सव्बेखं सहितो होति खद्धम्मे सुपतिद्धितो । अ 
ध मे सुप्रतिष्ठित मनुष्य सव मनुष्यो का हितकारी होता । 

१७० धम्मपौती सुग्य सति , 
धमं-रस का पान करने वाला सुखी जोवन व्यतीत करताहे। 

१७१ घम्मचारी सृखं सति । ध 
धमं पर श्राचरणं करने वाला सुख पूवक रहूताहै। 

१७२ धम्मो हवे रक्खति धम्मचारी | जा 
धर्मचारी को र्चा धमं करतारह। 

१५३ न दुग्गति गच्छि धम्मचारी | जा 
धमेचारी दुगंति को प्राप्म नही होता । 

१७४ धम्मे हितं न विजहाति कित्ति | 
यश-कीत्ति धमं मे सुप्रतिष्ठित का त्याग नहीं करती । 

१७५ धम्मे ठिता ये न करोन्ति पापकं | यं 
धमं पर चलने बलि पापाचरण नही करते । 

१७६ सब्वे धम्मा नालं चमिनिवेसाय । म 
सभी धर्मो मे श्रभिनिवेश {श्रासक्ति) नही करनी चाहिए । 


१८ 


( ३० ) 
१७७ योनिसो विचिने धम्मं सखं० 
भली भति विचार कर धको चुनना चाहिए ) 
(३१) 
१७८ धम्मं चरे सुचरि दं । घ 


धमं पर श्राचर्ण सुचरित्रता को ध्यान मेँ रखते हुए करे । 
(धमं के लिए ही धमं का आाचरणा करे ।) 


१७६ सद्धम्सो गह कातन्यौ । ० 
सद्धर्मं कां सत्कार करना चाहिए ¦ 
९८० करं धस्स विप्पहःय | ध 
परिडत छष्ण-धमं ( पाप } कौ छोड 
१८१ सुक्कं भादेय परिड्तो | ध 
परिडत शुक्ल-धमं { कुशल धमं } कः श्रभ्यास करे । 
¬ ~ _ श ¢ 
१२ पदिद प्रदे बं 
( ३२ ) 
१८२ अदुङ्धिको नव मग्गानं खम अमतगासिन्‌। म 


सब मारणो मे केवल श्रार्याष्टग ही ेसा एक मागंहैजो 
सेम तथा श्रमृत-पद पहूंचाने वाला हँ ¦ 

१८३ विद्धि सव्वकषिलेसेदि होति दुक्लेदि निव्डुति ! र०रण 
सघ क्लेशो से शुध होने पर दुःख दुर हौ जता है) 

१८४ यं किचि समुदयधम्मं सव्वं तं निरोध धम्मं । सं० 
जो वु पैदा होने वाला है वहं सब निरोध होने वाला हं 
(वैदादै सो नपेदहे ) 


१८५ यथा पञ्चयं पवत्तर्ति | 


१६ 


२९२०२०५ 

संस्कृत वस्तुं श्रपने हैतु-प्रत्यय पर प्राध्रितत है | 

१८६ आरोग्य परमा लाम | ध 
ग्रारोग्य परम लाभदहै। 

१८७ जिघच्छा परसा रोगा ¦ ध 
भूख एक बडा भारी रोग है । 

१८८ संखारा सस्सता नस्थि । ध 
संस्कार शाश्वत नहीं । 

१८६ अनिच्चा वत संखारा संऽ 
संस्कार श्रनित्य है। 

१६० दुल्लभा खणसम्पत्ति | स० स 
उचित भ्रवसर (समय) प्राप्र होना दृलभ है । 

१६१ दुल्लम दस्सनं होति सम्वद्धानं अभिश्खो । म» 
सदैव बुद्धो का दशन दृलंभरहै) 

१६२ खणो चौ उपन्चग | ध्‌ 
प्रवसर को नष्ट मतकरो | ( श्रव्सर पर मत चको ) 

१६३ अतिपतदहि दयो खरो दथेव । जा 
एकं च्तण के समान ्रायु-चय होता है । 

१६४ कालो चसति भूतानि सव्यानेव सहत्तना जा 
काल ( समय ) प्राणियों तथा स्वयंकोखाना्ताहै) 

१६९५ इति विस्सटुकम्मन्ते अत्था अच्चेति माणे । दी 


ग्रपने कर्तव्य मे प्रमाद करने वाला युवक श्रपने हित को 
तष्ट करदेता है। 

१६६ नक्खत्तं परिमानेन्तं अत्थो वालं उपच्चगा | 
मूखं नन्तत्र पर विश्वास कर श्रवसर को खो वैत्ताहै। 
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१६७ अत्थो अत्थस्स नक्खत्त किं करिस्सन्ति तारका। 
ग्रवसर की प्राप्धि ही शुभ-शकुन है, तारे क्या करेगे । 


१६८ वसो इश्छरियं लोके । 
लोक में प्रभुता एक बडी चीज है । 


१६६ सिरि भोगाननमासयो । 
यश-कीति से भोग-सम्पत्ति प्राप्र होती है। 
२०० किच्छ वुत्ति अस्िप्पर्स । 
शिल्प न जानने वालि का जीविका कठिन होती है । 


२०१ साधु खो सिप्पक्‌ नाम अपि यादिसकीदसं। 
शिल्प चाहे किसी भी तरह का हो श्रच्छादही होता है। 


२०२ मत्तञ्जुता सदा साधु । 
मात्रज्ञ होना सदा श्रच्छा है 
( मध्यम मागं पर चलना सदैवश्रष्ठहै ) 


( ३३ ) 
२०३ हिरि चोत्ताप्पयञ्जेव लोकं पालेति साधुकं । 
ह्वी तथा ्रपत्ररा (संकोच) लोक-रत्तक हैँ । 
२०४ लोकोपत्थग्भिका मत्ता । 
मैत्री लोक को सभालने वाली है। 


२०५ अरति लोकनासिका | 
र्षा लोक को नष्ट करने वाली है । 

२०६ महापुरिसभावस्स लक्खणं करुणासही | 
करुणा के कारण ( दूसरे के दुःख को) सहन 
न केर सकना महापुरुष का लचण है | 


जा 


स्‌9 


जा 


जा 


च्रुऽ व्रू9 


चऽ बृ 


चलृ© 


वऽ बु§ 


चऽ वचऽ 


२१ 


२०७ निमित्तं साधु रपानं कतञ्कतवेदिता । सम सर 


५४ ने 
कृतज्ञता तथा श्रपने प्रेति किए के बदले मे दुसरे 
का कायं करना सतपुरूष का लक्तण है । 

२०८ सब्बञ्चे पठविं दला नाकृतजञ्जुमभिराधमे । 
सारी पृथ्वी को भी देकर श्रकृतज्ञ को सन्तुष्ट 
तही किया जा सकता । 


२०६ हनन्ति भोगा दुम्मेधं । 

भोग-सामग्री दुन्रुदधि का हनन करते है । 
२१० सक्रकासे कापुरिसं हन्ति । 

सत्कार का पुरुषता को ष्ट कर देताहै। 


२११ किच्छो मनुष्य पटिलाभो | 

मनुष्य का जन्म पाना कठिन है] 
२१२ किच्छ मन्ानं जीवितं । 

मनुष्यों को बड़ी कठिनता के ताथ जीवन चलाना पड़ता ह । 
२१३ किच्छं सद्धम्मसवशं | 

खद्धमं का श्रवणं करना कठिन है ¦ 
२१४ किच्छो वद्धानसुप्पादो । 

बुद्धो का उत्पन्न होना कठिन है । 
२१५ असंञ्फायमला सन्ता) 

पाठ न करते रहना मन्तो का मैलदहै । 
२१६ अन॒दुनमला धसा । 

फाड-बहार न करना घर का मैलदहै। 
२१७ मलं बरुणस्स कोसञ्जं । 

ग्रालस्य वशं ८ सौन्दयं ) का मैलदै। 


जा 


संश 


२९ 


९१८ मलित्थिया दुच्वरितं । ध 
दुराचारघ्रीकामैलहै। 

२१६ सुद्धि असुद्ध पञ्चत्तं । ध 
शुद्धि भ्रौर श्रशुद्धि ्रपनेहीष्षे होती ह। 

२२० नाञ्बो अज्ञं विसोधये । ध 
दुरा मनुष्य दुसरे को शुद्ध नहीं कर सकता । 

२२१ सुद्धस्प सुचिकभ्मस्स सदा सम्पञ्जते वतं । म 
शुद्ध, शुचिकमं करने वाले कै संकल्प (व्रत सदैव पुरे होते है) 

२२२ सुदस्सं वञ्जमञ्व्येसं अत्तनो पन दुद्सं । ध 
दूसरे के दोष देखना सरल है परन्तु भ्रपने दोष देखना कठिन है । 

२२३ नत्थि लोके रहो नाम पापकभ्मं पङुव्बता । जा 


पाप कमं करनेवाले कै लिए लोक मे कोई 
गुप स्थान नहीं ( भ्राज नहीं तो कल पाप प्रकट हो जाता है ) 

२२४ तेसा खमा यलत्थ न सन्ति सन्दो । जा 
जिस सभा में सतुपुरुष नहीं वहं सभा तहीं । 

२२५ नेतं लोकास्मिं य उपाद्यमानं अनवञ्जं अस्स । र० र० 
लोक में किसी भी वस्तु के प्रति भ्रासक्ति दोष-रहित नहीं । 


२२६ भोगा सन्निचयं यन्ति वस्मिकोवूपचायति । दी 
धर को श्रच्छी तरह चलने वाले की भोग-सम्पत्ति 
वल्मीक की तरह बढ़ती है । 

२२७ शलं बालस्स मोहाय न च पारगवोसिनो । म 


सुन्दर रुप मूखं को मोह लेता है, तिर्वाणि-गवेषी को नहीं | 


२२८ रूपं जरिति मच्चानं नामगोत्तं न जरिति। खं ° 
मनुष्यों के शरीर जीं हो जाते है, ताम-गोत्र जीणं नहीं होते , 


२१९६ 


२३३ 


२२५ 
२३६ 


२२७ 


२३८ 


२३६ 


२५० 


शीनं भावो दुराजनो | 
छ्ी का स्वभवि जानना करटिन है | 


उट्‌ सूरमिच्छन्ति। 
© 
श्रवसर श्राने पर वीर पुरुष की प्रावश्यकता हती है ' 


ध्रियजञ्म्च्‌ अन्नपालम्हि । 
(समृद्धि) भ्रच्नपान होने पर्‌ प्रिय जनों की चाहु होती है) 


मन्तीसु च्कतूहु ¦ 


२३ 


जा 


जा 


जा 


जा 


मंत्रणा के लिए ग्रसंगत बात न करने वाले की श्रावश्यकदा है । 


अस्थे जाते च परिडित । 
समस्या उपस्थित होने पर विद्वान्‌ की भ्रावश्यकता है । 


पदासु शासो बेदितष्वो । 
संकट पड़ने पर हं मानसिक-शक्ति जानना चाहिए । 


यसो लट्वा न सज्ज्ेय्य | 


चागसनु व्रहय्य । 

सदैव ताग-भावना की बद्ध करनी चाहिए । 
सन्तिमेव सिक्खेय्य | 

शान्त-धमं ऊी प्रापि के लिए ही शिन्ता सेनी चाहिए ) 
लोकाभिर पजं दन्ति पक्खो 


शान्ति चाहने वाले को लोकामिष (भोग) छोड़ने चाहिए ¦ 


त गरहेय्य यदपर्स॒क्‌ं । 

जो धमं दोष-रहित है उसको ग्रहण करे । 

सभ्मुखः यादिसं चिस्णं परम्ुखापि तादिषं | 
जैसा सम्मुख श्राचर्ण करे वैसा ही पीद्यै करो । 


जा 


अजा 


जा 


खर्सत 


२४ 


२४१ अप्पत्तो नो च उल्लपे ¦ 

जिस वस्तु कोश्रभीश्राप ते प्रप तही किय 

उसके बारेमे शेखी न मारे । 

( ३४ ) 

२४२ सनाथा विहरथ मा अनाथा | 

सनाथ होकर विचरण करो ्रनाथ होकर नही । 
२४३ नाञ्जं निस्साय जीवेय्य । 

दूसरों के श्राश्नय पर नहीं रहा चाहिए । 
२४४ आरोग्यमिच्छ्‌ परमन लाभं | 

भ्रारोग्य, जोकि परम लभै, कौ इच्छा करे; 
२४५ अतीतंनान्यागसेय्य । 

प्रतीत के पीन जाए ( ्रतीत का चिन्तन मे करै ) 
२४६ नप्पटिकङ्क अनागतं । 

भविष्ये (किसी भी वस्तुफी) चाहन करे, 

( भविष्य के लिए मनसूबे न बाधि ) 


१३ पञ्जा वग्गो-गरज्ञा-वरथ 
२४.०७ नयाल पञ्याससा सामा] 


प्रज्ञा के समान प्रकाश नही । 


२४८ पञ््या ज्लोकस्मिं पञ्नोतो | 
प्रज्ञा लोकमें प्रकाश रहै] 


२४६. योगा व जायती मूरि । 
(ध्यान) योगाभ्यास से प्रज्ञा उत्पन्न होती है । 


२५० अयोगा भूरिसङ्कयो । 


९०सम 


पभ 


जा 


० 


ध 


योगाभ्यास (ध्यान-भावना) न करने से प्रज्ञा क्तयको प्रप्मही जातीहै। 


२५१ सुखो पल्बापरिलाभो | 
्रज्ञ। कौ प्रापि सुखद दहै । 


९५२ पर्या नरानं रवनं | 

प्रज्ञा मनुष्यों के लिए रतन के समान है . 
२५३ पञ्चा वे धनेन सेय्यो । 

प्रज्ञा धन दौलतसे भी श्रच्छीहै। 


२५४ नस्थि भानं अपञ्चस्स । 
ग्रप्रज्ञ मन क्रो एकाग्र नहीं कर सकता । 


२५५ पञ्ञा नस्थि अभायतो । 
धरान नकरने वाले को प्रज्ञा उत्पन्न नहीं हो सकती । 


२५६ पञ्जा चेनं पसासति । 
मनुष्य प्रज्ञा से प्रशासित होते टै ।' 

२५७ पञ्जाय मग्गं अलसो न विन्दति ¦ 
धालसी केवल प्रज्ञा दवारा प्राप करने योग्य 
मागंकोप्राप्रं नहीं कर सकता । 

२४८ सुस्सूखं लभते पञ्चे | 
दत्त-चित्त हो सुननेसेप्रज्ञाकी प्रापि होती है, 

२५६ पञ्ञायत्यं विपस्सति । 
प्रज्ञा द्वारा मनुष्य (धर्मं के) भ्रथं को स्पष्ट देखता है ! 

२६० पञ्चाय परिसुञ्मति । 
मनुष्य प्रज्ञाद्वारा ही शुद्ध होता दहै । 

२६१ पञ्बा हि सेद्रा कसला वदन्ति! 
चतुर पुरुष प्रज्ञ को ही श्रं ए बतलाते हे । 

२६२ पञ्जाजीवी जीवितमाहू सेदरु । 
प्रज्ञा पूर्वंक जीवन को श्रेष्ठ कहा जता ह । 


२५६ 


8. 


छप 


ज 


२६ 


२६३ एको व सेय्यो पुरिसो सपज्ञ्यो जा 
यो भासितस्स विजानाति अत्थं । 
जो प्रज्ञावान्‌ है सुभाषितके सार को समभता है वह्‌ श्रकेला 
ही ( न समने वालो की श्रपे्ता ) ध्रष्ठ दहै । 


२६४ बहूनं बत अत्थायं सप्पञ्नो धरमावस । छर 
प्रज्ञावान्‌ बहतो के हित के लिए घर चलाता है । 

२६ साकच्छाय पञ्जा वेदित्तव्वा । उ 
बात-चीत करने से ही प्रज्ञा जाननी चाहिए । 

२६६ तथात्तानं निचेसेभ्य यथा भूरि पवड्ढति । ध 
जिस प्रकार से प्रज्ञा बृद्धिकोप्राप्रहो वैघादही करं । 

२६७ पञ्न्यं नप्पमञउ्जेय्य । < 


ज्ञान प्रापि से प्रमाद नत करे। 


१४ पमाद वम्गी-प्रमाद-वमं 


२६८ पमादो सच्चुनो पद्‌ । भ 
प्रमाद मृ्युपद कामागंदहे। 
१६६ पमादो रक्तो मलं । छ 


चित-रन्ता करने वालो का मलं प्रमाददहै। 
( प्रमाद क्रे कारणं मनुष्य चित्त को संयमित नहीं कर सकते } 


१७० पमादो गरहितो सदा । ध 
परिडत सदा प्रमाद की निन्दा करतेहै। 

२७१ पमादमनुज्जन्ति बाला दुम्मेधिसो जना। घ 
बाल दुन्रुद्धि लोग प्रमादमें लगते । 

१७२ ते दीघर त्तं सोचन्ति ये पमञ्जन्ति माणवा । म 


जी युवक प्रमाद करते हँ वे दीघं काल तक चिन्तित होते है । 


२.५३ 


ये पमन्ता यथा मता । 
प्रमादी मरे हुश्रों के संमानदहै। 


२५७४ मा पमादमयुयुन्जेथ । 


२.७५ 


२७५६ 


२.७५ 


२७८ 


९.१६ 


२९८० 


२८९ 


प्रमाद से मत लगे ) 


पमादेन न सदसे । 
ग्रालसी व्यक्तिकासंगन करें| 


१५ पाप बग्गो-एाप्‌ वं 


(कनि 


मला वे पापका धम्मा अस्मिं लोके परश्ि च। 
पाप इस्त लोक तथा परलोक मेभीमलदहीहै। 


दुक्खो पापस्स उच्यो | 
पाप का संचय दुःखददहै | 
पापानं अकरण सुखं । 
पापका नत केरत सुख दहे । 


पाप पापेन सुकरं । 

पापीके लिए पाप करना बड़ा श्रासानदहै। 

पापेन रसती सुचि) 

शुद्ध मनुष्य पाप करने मेँ रत नही होते । 

सखकभ्युना हन्यति पापधभ्मो | 

पापी श्रपनेही कर्मसे नष्टहो जातादहै। 

तपसा एजहन्ति पाप कम्मं । 

मनुष्य कठोर प्रयत्न हारा पाप कर्म॑कोत्यागदेते ह । 


पापानि कम्मानि करोर्ति मोहा । 
ग्र्ञ पुरुष ही पापौको करते है। 


२७ 


9. 


जा 


२२८ 


२८४ नत्थि पापं अङ्कव्वतो । 


८८ 


९८६ 


९६५ 


२६१ 


२६९ 


६२ 


(काप) त करने वलि को पाप नह लगता ¦ 

धम्मं मे भरामासस्छ न पापञ्ुपलिस्पति । 

जव र्मे धमं क} कथन करता हूं तो उस समय पापमुभै 
मलिन नहीं करता । 

नस्थि अकारियं पापं मुस्वादिस्स जन्तुनो । 
प्रसत्यवादी पाप न करे यह्‌ सम्भव नही) 

पापानि परिवजञ्जये ¦ 

सभी पापोंको दोडदो, 

न घासहेतूपि करेय्य पाप । 

भोजन के लिए भी पपन करे 


१६ पु्गलल बम्भा-पुद्‌गङं दग 
साधु खो परिडतो नाम। 
परिडत पुरुष सभी कार्यो में काम श्राति हैँ । 
परिडतः जो सलि सम्पन्ना जल्लं अभ्गवि भासति । 
परिडित जो शीलसम्पन्च है वहु प्रज्वलित श्रि के समान 
चमकतां है । 
अनत्थं परिवञ्जेति उत्थं गर्हाति परिडतो । 
परिडत वही है जो श्रनथं कौ बात को दीडकर श्रथं 
की बात को ग्रहणा करता है) 
इन्द्रियानि रक्खन्ति पण्डित । 
चतुर मनुष्य श्रपनी इद्धियो की रन्ञाकरतादहै। 


न उच्चावचं परिता दस्सयन्ति। 
परिडत जन विकार प्रदशंन नहीं करते 


जा 
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२६४ निञ्फत्तिबला परिडता । 
परिडित दूसरों के दोषों पर ध्यान नही देते । 


२६४ दुल्लभो पुरिसाजभ्जो । 
महापुरुष दुलभ है | 
९६& दुल्लभो अगंसम्पन्नो । 
गुणवान्‌ पुरुष दुलेभ है । 
२६० दन्तो सेटो मलुस्सेसु। 
मनुष्यो मे दान्त ( जिसने इन्दियों का दमन्‌ कर 
लियादहै) श्रेष्ठ रहै । 
२६८ महाकःरणिक्छो नाथो । स 
नाथ) भगवान्‌ बुद्ध, महाकारुणिक हे । 
२६६ कुसलो च जहाति पापकं । 
चतुर पुरुष पाप करना छोड़ देता है । 
३०० नय नयति मेधावी । 
मेधावी ठीक पथ-प्रदशंन करता है । 
३०९१ अधरुरायं न युन्नति | 
प्रज्ञावान्‌ भ्रकरणीय काये मे तष्टं लगते । 
३०२ धीरो भोगे अरधिगम्म सङ्करह्‌ाति च जादके ¦ 
घीर पुरुष भोग सम्पत्ति प्राप्न कर बान्धवो का संग्रह करताहै। 
३०३ धीरो च बलवा साधु युथस्स परिहारको । 
परिडत पुरुष ही समाज का नेतृत्व करन में समथं है | 
३०४ न कासकामा लपयन्ति सन्तो । 
सव्यपरुष इन्द्रि-सुख संबंधी बति नहीं करते । 
३०९ सन्तो न तेये न वदन्ति घम्मं। 
वे सत्पुरुष नहीं जौ धमं कौ बात नहीं बोलते | 
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१०६ 


२३० 


२०८ 


२३०६ 


२१० 


३११ 


२९२ 


२१३ 


२१४ 


२१६ 


सन्तो सत्तहिते रता । 

सत्पुरुष पर हित मे लगे रहते हँ । 

दूरे सन्तो पकासेन्ति । 

सपुरुष दूर होने पर भी प्रकाशते हैँ ! 

८ सल्यपुरुष का यश दुर-दुर तक फैल जाता है } 


सन्तो सम्गपरायना । 
स्पुरुष स्वगं-गमी है | 


सब्ठा दिसा सप्युरिसो पवयति ¦ 

सत्पुरुष सभी दिशश्रो मे सुगन्ध बहाता है । 

उपसन्तो सुखं सेति । 

उपशान्त मनूष्य सु से रहता है ८ सोता दहै 

सदभ्च गन्धो पटिदातमेतति । 

सत्पुरुष की सुगन्ध उल्टी-हवा भी जाती है । 

अनुपाद्‌ा विसञ्धन्ति ¦ 

किसी भी धमं को 'श्रपना' करके व ग्रहण करते से मनुष्य 
विमुक्त हो जति हैँ । 

यो वालो मन्यति बाल्यं परिडतो वापि तेन सो। 
जो मूखं भ्रपनी मूखंता का समभ्हता है, इसी कारण वहु 
परिडत है । 

न साधुं बलवा वालो यूथस्स परिहारको ¦ 

मूखं समाज का नैर करने मेँ श्रसमथं । 


, बालो खअपरिरायको । 


मुखं नेता वनने के योग्य नहीं । 


उञ्मत्तिवला वाल्ला । 
मुखं छिद्रन्वेषौ होते है । 
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जा 


२१७ 


३१६८ 
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२२० 


२९१ 


२२९ 


२२१ 


२९५ 


३२८ 


असन्तेत्थ न दिस्तन्ति | 

भ्रस्पुरुष पास मे भी होने पर दिखाई वहीं देते । 
( श्रसत्पुरुष का यश नहीं फलता ) 

असन्तो निरयं यन्ति। 

भ्रसत्पुरुष नेरक गामी है । 

अनयं नयति दुम्मेधो | 

दुर्बद्धि भ्रनुचित मागं परले जाताहै। 
अधुरायं नियुभ्जति । 

मखं श्रकरणीय कायं को करतादहै। 

हापेति च्त्थं दुम्मेधो । 

बद्ध श्रपने हित को भीनष्टकरदेतादहै। 
दुष्िं करोति दुध्मेधो । 

दद्धि हानिकारक कमे करतादहै। 

चोरा लोकस्मिमच्वुदा | 

चोर लोक कं लिए हानिकारक है 
सुचिजानो मवं होति, 

सुशि्तित उन्नति शील होता है) 

दुविजानो परास | 

श्रशिचित नाश कोप्रप होतार । 
घभ्मच्ामो भवं हनि) 

धमं की कामना करने वाले की बृद्धि होती है । 
धण्य देस्सी पराभवे । 

ध्म॑से घणा करने वाले का विनाश होता है । 
सक्कत्वा सक्कतो होति । 

दसरे का सत्कार करने वाला सत्कार पाता है। 
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३२९ 


३२६ गरु होति सगारो । 

दूसरे का गौरव करने वाला गौरव पाता है । 
३३० पूजको लभते पजं । 

पूजा करने वाला स्वयं पुजित होता है । 
३३१ वन्दको पटिवन्दनं । 

दसरो की वन्दना करने बाला स्वयं वन्दित हीता है । 
३३२ परटिसंखानवला बहुस्तुता । 

बहुभ त विचार शील हीते है । 
३३३ साधु सम्बहूला अती । 

बहुत सम्बन्धियों को येना सुखदायक है । 
३३४ चिस्सासपरमा जाति । 

विश्वास सबसे बड़ा बन्धु है । 
३३५ नेकासी लमते सुख ' 

म्रकेले खाने वाला सुख श्राप नहीं करता । 
३३६ नस्थि लोके अनिन्दितो ! 

लोकं मे एेसा कोई मनुष्य नहु जिप्तको निन्दा 

कमीन कभीन हई हो । 

३३७ परिभूतो यदु होती । 

प्रयोग्य मनृष्य तिरस्कार पाता है। 
३३८ तितिक्खो च बेरवा | 

कठोर मनुष्य वैर उतन्न करता है । 
३३६ वहुभ्पि रत्तो मस्य । 

प्रेम में फा मनुष्य बहुत बढ़ कर बोलता है । 
३४० दुशरोपि बहू भासय । 

क्रोधित मनुष्य बहूत बोलता है 
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३४ 


३४४ 


२३४५. 


२४५७ 


३९५८ 


३४६ 


३५० 


२३५. 
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छनुपायेन यो अर्थं इच्छति सो विहन्यति । 
भ्रनुचित रीति से जो श्रना उल्लू सीधा करना 
चाहता है उसे परेशानी उठानी ष१डती है । 


न उज्जुभूता वितथं भन्ति । 
स्वरित कभी भी श्रस्षत्य नहीं बोलते । 


यथावादी तथाकारी | 
जैसा बोले वैसा ही करे । 


हिरिनिसेधो परिसो कोचि लोकास्मि विज्जति। 


लोक में कोई ही मनुष्यरेसाहोताहै जो श्रपने हौ श्राप 
लज्जा करके श्रकुंशल कमं नहीं करता । 


कवि गाथानमासयो | 
कवि गाथाश्रों का प्राश्य । 


बरह्माति मातापितरो । 

माता-पिता ही ब्रह्य है। 

पुव्वाचरियाति वुचरे । 

माता-पिता ही प्रथम श्राचायं हैं । 

अहूनेय्या च पुत्तानं । 

माता-पिता पुत्रके लिए पूजाके पात्नहं। 

इत्थी मलं ब्रह्मचरियस्स । 

बरहमचयं के लिए घ्नी मलहै। 

इत्थी भण्डानयुत्तमं । 

मनुप्य की सभी सम्पत्तियोमेद्लीकास्थान जउचारहै। 
भत्तञ्च गरनो सव्वे परटिपृज्ञन्ति परिडता। 
चतुर छी पति तथा पूजनीय व्यक्तियों की पूजा करती । 
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३५२ भत्ता पञ्जसमिव्िया | त 
पतिसेटहीष्ी की प्रतिष्ठाहें! 

३५३ सस्सूसा सदा भरियोनं ¦ सं० 
पलयो मे श्राज्ञा कारणी श्रष्ठदहै; 

३५४ यो च पुन्तानसस्सगे ¦ संर 
पत्रों मे्राज्ञाकारी पृत्रश्रष्ठहै। 

३५५ पुत्ता वत्थु दस्सनं | स° 
पुत्र सभी लोगो की इष्ट वेस्तु है (सभी लोग पुत्र चाहते है) 

३५६ फाति छ्यिर अविहैठयं परं । जा 
दुरो की भवाईकरे, दररोको दुम दे) 

३५७ गुणवा चात्तनो गुणं । स० स 
गुणवान्‌ श्रपने गुणो की रदा करे, 

३५८ रक्खेय्यानागतं भयं । न 


संभाव्य दुःखको दुर करे, 


१७ पुञ्जवस्भौ-गेषुश्य व 


२२६ पुञ्ञं चोरेदि दृहर । सं० 
चोर पुर्य को चुरा नहीं सकते । 

३६० पुञ्यं सुख जीवितसंखयम्डि | धं 
मरते समय पृरय सुखदायक होता है । 

३६१ सुखो पुभ्यस्स उयो । ध 
परय का संग्रह्‌ सुखदायक है । 

३६२ पुञ्व्ानि परलोकस्मिं पतिटा होन्ति पाणिनं । जा 


पुरय परलोक मे प्रारियों के लिए श्राश्रय होता है । 


३६३ 


३६६ 


३६५७ 


२६८ 


३६६ 


२३५५० 


२३.५९१ 


२५७२९ 


पुञ्चयानि कायंसाथ सुखावहानि । 
परय जोकि सदैव सुखदायक है करना चाहिए । 


१८ मच्चुवग्भो-परत्युवसं 


सव्वं भेदपरियन्त एवं मच्यानं जीवितं । 
मिट के पात्र की भाति प्राणियों के जीवन का भ्रस्त 
हो जात। है । 

अप्पकन्चिदं जीवि तमाह धोरा । 

परिडतं जीवन काल को प्रव्यत्प बताते हैँ 

न हिनो खंगरन्वन महासेनेन सच्ुन्प्‌ | 
महासेन मृल्यु राज को वला नहीं जा सकता । 
जकरूपमीतस्स न सन्दि दरा । 

जरा कीश्रोर जाते मनूप्यो का कोई त्राण नही) 
न मिय्यमानस्स मवत्ति तासा) 

मरते हुए को कोई बचा नहीं सकता । 

न्‌ मिय्यसान धलमन्डेदि किञ्च । 

मरते हुए के पीछे धन नही जाता । 

न चापि वित्तेन जरं विहम्ति | 

धन द्वारा ब्ृद्धावेस्था को रोका नही जा सकता । 
न दीघायुं लभन्ते धनेन । 

धने से कोई दीर्घायु नही हो सक्ता । 


सब्बे व निक्खिपिस्सन्ति भूता लोके समुस्सयं । 
सभी प्रियो को श्रपना शरीर लोक मे छोडना 


ही पडता है । 
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३७३ अटा चेव दद्विधा च स्वे मच्चुपरायना । 
धनी श्रौर निधन सभी मृद्यु के भ्राधीन है । 


१६ मित्त-वग्गो-मित्र बगं 


३७४ सत्थो पदसतो मित्त । 
काफिला यात्रीकामित्रहै। 


३५५ माता भित्तं सके घरे । 
भ्रपने धरमें मातामित्रहै। 

३७६ सहायो श्नत्यजातस्स होति मित्तं पुनप्पुनं । 
स्वा मित्र वहीहै जे बार-बार भ्रवश्यकता पड़ने पर 
भी सहायता करता है । 

३७७ सव्वत्थ पृजितो होति यो मित्तानं न दुन्भति । 
जो मित्रों को हानि नहीं पहुचाता (धोका नहीं देता) 
वहु सर्वत्र पूजित होता है। 

७८ सब्बे मित्ते तरति यो भित्तानं न दुव्भति । 
जो मित्रों को धोका नहीं देता वहु सभी दुश्मनों से 
बच जातादहे। 

३७६ भिन्त दुष्मो हि पापको | 
मित्र को धोका देने वाला निश्चय ही पापी है । 

३८० पापमित्तो पापसखो पापाचार गोचरो । 
बुरे मित्र बुरे सखा वाले का श्राचार तथा गोचर 
स्थान वुराही होतादहै। | 

३८१ भरिया परमा सखा | 
पत्नी परम मित्रहै। 
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३८३ 


३८४ 


२८५ 


२३८६ 


३८७ 


२३८८ 


३८६ 


३६० 


३६६ 


३७ 


नत्थि बाले सहायता । ५1 
मखं से मित्रता श्रच्छी नहीं । 
अत्थम्हि जातम्ि सुखा सहयया । ध 


काम पड़ने पर मित्र सुखदायक होते है । 


सचे लमेथ निपक सहायं चरेय्य तेनत्तमनो सतिमः ! म 
यदि चतुर मित्र मिले तो उसके साथ स्मृति के साथ रहे) 


नोचे लमेथ निपकं सहाय एकोचरे नचपापानि कायिरा। म 
यदि चतुरमित्रन मिलेतो श्रकेलारहेश्रौर पापन करे । 


२० याचना दग्मो-याचना वगं 


न वे याचन्ति सप्पञ्ा | जा 
प्रज्ञावान्‌ मांगते नहीं । 

याचको अरप्पियो होति जा 
मांगने वाला भ्रप्रिय हाता है । 

याचं अददसमषप्पियो । जा 
मांगने पर न देने बाला श्रप्रिय होता है| 

देस्सो च होति अतियाचनाय। जा 
ग्रधिक मांगने वाला घृणा का पात्र होता है। 

न तं याचे यस्स पियं जिमिसे) जा 


किसी की प्रिय व्स्तुको न मगि। 


२१ राजवग्गो-राज वम 


राजा रदुस्स पञ्जाणं । सं° 
(रष्ट्नायक) राजा के होने पर ही र्ट्‌ कहा जतिादहै) 


1 


३६२ 


३६३ सव्वं रदर' सुख होति राजा चं होति धभ्सको । 
राष्ट्-नायक के धार्मिक होने पर सारा र्ट्‌ सुखी होताहं। 


३६४ 


२६५. 


२३६६ 


३६५५ 


३६८ 


२६६ 


१७9 


५०९ 


४०९ 


राजा मुखं मनुस्सान। 
राजा राष्ट के प्रमुख हे। 


कुद अप्पटिङ्कुञमन्तो राजा रटस्स पलितो 


क्राधित पर, क्रोध न करने वाला राजा रष्टर्‌ मे पूजित 


होता 


मन्नद्धो खत्तियो तपति । 
शच्रास्य से सुसज्जित राजा प्रकाशमान होता ह । 


खत्तियो सेटो जनेवस्मिं ये गोत्तपटि सारिनो। 


गोत्र जातपात मानने वालों म राजाश्चष्ठह्‌। 


प॒त्तकं विय राजानो पजं रक्खन्तु सन्बदा । 


राजा श्रपनी प्रजा का पृत्रठत्‌ पालन करे। 


५, ॐ ¢ 
५९ वाचविम्मा-डचावग 
यस्स सदसी वाचा (सदश्य) 
सत्पुरुष के मन श्रौर वाणी समान होते ह । 
माक्खो कल्याणिया साधु । 
कल्याणकारी वचन बोलना श्रच्छा है । 
मुत्वा तपति पापक) 
म्रनुचित बोल कर मनुष्य शोक को प्रप्रहोता हे, 


ददस्स फरूसा वाचा । 
क्रोधित्त की वारी कठोर होती है । 


अभूतवादी निरयं उपेति । 
ग्रसत्यवादी नरक मे जताहै। 


स्‌ ०संन० 


जा 


जा 


अ 


४०२ 


४०४ 


%ॐ०७५ 


०५५ 


४०८ 


५६ 


४८9 


४९११ 


४९२ 


संयोहारेन सो चेय्यं वेद्तव्वं । 

वाणी से ( मानसिक ) शुद्धता जाननी चाहिए । 
वाचं मुञ्चे्य कल्याणि । 

मुन्दर बाणी बोलें । 

सर्दं गिर अत्थकति परञ्च । 

कोमल तथा श्रथयुक्त वचन बोले । 


६ तसेद्‌ काच भासेय्य यायत्तानं न दापये | 


वदी वचन स्रेले जिससे शोक कोप्रापुनदहो! 


मन॒ञ्जमेव भासेय्य | 

मधुर वचन वोले । 

नामनुञ्जं कुदाचनं। 

कभी भी कठोर वचन न बोले! 

वच पमुभ्चे दुस्त नातिवेल । 

सुन्दर वचन भी श्रनावश्यक सूप से नही बोलना चाहिए । 
न हि युञ्चेय्य पापिकं | 

बुरे शब्द नही बोलने चाहिए । 


= अ 
२२३ पिरिक्गा--स्नयं दग 


करलागदञ्च र हेति अत्थं | 

परिश्चमी श्रवसर श्रनि पर श्रपने हितत को तष नहीं करतः । 
विरियेन दुक्खमच्चेति | 

परिश्रम द्वारा दुख का ग्रस्त किया जाता ¦ 


२६ 


९<{० 


जा 


जा 


जा 


जा 


जा 


जा 


9 


४१३ पटिरूपकरारी धुरा उद्राता विन्दत धन । सु 
कायं व्यस्त उचित कायं करने वाला धन प्राप्न करता है, 

४१४ अकिलासु विन्दे हृदयस्स सन्तिं । जः 
उद्योगी मनुष्य मन की शान्तिको पाताहै। 

४१५ न निव्विन्दियकारिस्स सम्मदत्थो विपच्नति ¦ जा 
जो श्रनिच्छा पुवेक काम करता है उसे सकलता नहौ मिलती । 

४१६ अनिव्विन्दियकारिस्स सम्मदत्थो चिपञ्चति ` जा 
उत्साह पूवक काम करवै वाले को सफलता मिलती तै 1 

४९७ अथ पच्छा कुरुते योगं च्चे वासु सदिति। जा 
जो प्रयत्न करने में पीये रह जति है वह्‌ विपत्ति मे 
पडतादहै ) 

४१८ हिय्योति हिय्यति पोसो परेति परिहायति । जा 


जो भ्राज का काम कल पर छोडता है वह विनाश करो 
प्रप होतादहैश्रौर परसो पर दछोडनेसेश्रौर भी श्रधिक 
विनाश को प्राप होत्ता । 


४१६ अञ्जेव किच्चसातप्पं । जा 
राज ही कायं करना चाहिए । 

४२० वायमेथेव पुरिसो याव अत्थर्ल निष्पदः | सं° 
सफलता मिलने तक प्रयत्न करते रहो । 

४२१ करेय्य योग्गं धुबमप्पमत्तो | जा 


मप्रमादी सतत प्रयत्तशील रहे | 
४९२ यथा यथा यस्थ लमेथ अत्थं तथा तथा तत्थ- 
परक्कभेय्य । जा 
जिस प्रकार से कायं सिद्ध हो उसी प्रकार प्रयत्न करनः 
चाहिए । 


षैः ५ क्श (७ 
९४ वरवग्गा-व्र वेग 


४२३ ये वेरं उपनऽहन्ति बेर तेसं न सम्मति । 
जो वैर बाधते है उनका वैर शान्तं नहीं होता) 


४२४ ये बेरं नूपनऽहन्ति वेरं तेसूपसम्मति । 
जो वैर नहीं बधिते उनका वैर शान्त हो जाता है) 


४२५ अवेरेन च सम्मित । 
वैर श्रवेरसे ही शन्त होता दै) 


४२६ न हि वेरेन वेरानि सम्मन्तीधि कदाचनं । ' 
लीकमें बरसे व॑र कभी शन्त नही दहे सक्ता) 


२५ स वर्गो--घत्य वगं 


४२७ सच्चं हवे साधुतर रसानं | 
सभी रसोमें सव्य का रस सबसे श्रच्छादै। 


रेप सच्च वे अमता वाचा । 
सत्य वचन भ्रमृत-बचन होता है; 
४२६ सच्चेन कित्ति पप्पोदि ' 
सत्य द्वारा कीत्ति-यश प्राप होता ह) 
१० सच्चेन अस्थे च घम्मे च अहुसन्तो पतिररिता | 
सत्पुरुष सत्यता मे प्रतिष्ठित होता है जोकि घमं तथा 
हितकारी है । 
सच्चमनुरक्खेय्य । 
मनुष्य सत्य क र्ञा करे । 


अ 


५३ 


८ 


(† 


र 


२६ पति वम्गो--स्मृति बगं 
# 

४३२ सति लोकस्मिं जागरो । 

लोक्‌ में स्मृति जागत करने वाली हे । 
४२३ क्ति सव्वत्थ पर्थिया । 

स्मृति सवत्र इष्ट धमं है । 
४३४ सचिमतो सदा भहं। 

स्मृतिमान्‌ सदैव उश्नतिशील होता दै 1 
४३५ सतिमा सुखमेधति । 

स्मृतिमान्‌ सुख पाता हे । 
४३६ सति मतो सुवे सेय्यो । 

स्मृतिमान्‌ सदव ग्रच्छा रहता है । 


४२७ रक्खमानो सतो रन््खे । 
र्ता करने बाला स्मृति पूर्वक रक्ता करे। 


२७ सद्धा उम्गा--श्रद्धा ३५ 
४३८ सद्धा बन्धति पाथेय्यं | 
शरद्धा होने पर सभी दुसरे गणश्रा जाते है । 


४३९ सद्धा साधु पतिरिता। 
सुप्रतिष्ठित श्रद्धा कल्यारकारी है | 


४४० सुखा खद्धा पतिषटूता । 
यु्ढ श्रद्धा सुखदायक है | 


४४१ सद्धीध वित्तं पुरिस्स सेदु | 
श्रद्धाही लोक मे मनुष्यो काश्रेष्ठुधन दहै) 


<। 9 


र०स१ 


१ 


सं 


४८२ 


४४३ 


४४ 


४४९ 


४.४६ 


४८५9 


ठठ 


४४६ 


४९० 


४२. 


सद्धा दुतिया पुरिस्सदहोति। सं° 
श्रद्धा मनुष्य का मित्रहैं। 


२८ सन्तुद्धी ष्गो-सन्तुष्टी (बन्तोष) बमं 


सन्तुदरी परमं घनं | घ 
सन्तोष परम धन दहै 

तद्र सखा या इतरीतरेन । घे 
जो मिले उसी में सन्तुष्ट रहना सुखद है । 

सुखो विवेको तुद ल्स सुतधम्भस्स पस्सतो । ॐ 


सन्तुष्ट॒श्र्‌तधमं को जाननेवाला एकान्त में सू 
का श्रनुभव करताहै। 


यं लद्धं तेन तुदुव्वं। जा 
जो कु मिले उररी से सन्तोष करना चाहिए ¦ 
सलाभं नातिमञ्व्येय्य । घ 


ग्रपते लाभ की उपेत्ता नही करनी चाहिए । 
२६ समश दग्गो--श्रमख घमं 
समखधि अररणा लोके ¦ स॒ 


बुद्ध शासन में श्रमण लोक के लिये हानि कारक तहं होते । 

नहि पच्चजित। परूपधाती समसो होतिपरं विदेढयन्तो । ध 
दुसरौ का घात करने बाला तथा सताने वाला श्रमण 

ही होता । 

असञ्चतो पव्वजितो न साघु । जा 
संथम-रहित प्रब्रजित श्रच्छा नही । 


४४ 


४४१ अपेतो दमसच्चेन न सो कासावमरहति 
संयम श्रौर सत्य से रहित काषाय वद्र पहनने योग्य नही । 


४४२ उपेतो दस सच्चेन सवे कासरावमरहति ¦ 
जो संयम श्रौर स्यते युक्त है वह्‌ काषाय वचर 
का श्रधिकारी दहै 


४५२ सुभासितद्धजा इसयो ' 
ऋषियो की ध्वजा सुभाषित हैँ । 


४५४ समणो अस्स सुस्पमसणो । 
श्रमणा होनाहै तो श्रच्छी तरह्‌ श्रमण माक्की रद्ध 
करनी चाहिए । 


४५५ सामञ्बे समणी विट । 
श्रमन-भाव में श्रमणा को प्रतिष्ठित रहना चाहिए । 


२० सामण्गौ बग्गा--एकता व॑ 
४५६ सुखा संघस्तं सामरगी । 


सघ में एकता सुखद है] 


४५७ समग्गानं तपो सुखो । 
एकभूत हय प्रयलन करना सुखदायक है । 


४८ सव्वेसं संवभूतानं सामग्गी बुडडो सायिका । 
एक हभ कौ एकता ब्रद्धि का कारण है| 


३१ शील वमो--शील वं 


४५६ सीलं याव जरा साघु | 
बरद्धावस्था तक शील का पालन लाभदायक है] 


जाः 


सश्यण 


"४६० सुखं याव जरा सीलं । 

शील का पालन ब्रृद्धावस्था तक सुखदायक है । 
४६१ सीलं लोके अनुत्तरं । 

शील के समा लोक में कु नहीं । 
४६२ सीलं किरेव कल्यां । 

शील ही का नाम प्रच्छाई ( कुशल धमं} है| 
४६३ संव)सेन सीलं बेदितव्बं । 

संवाससेही शील जनाजा सक्तादहै। 
४६४ सजञ्यमतो सब्वत्थ संवरो । 

संयम सभी जगह श्रच्छा है । 
४६५ सञ्बमतो वेरं न चीयति । 

संयम करने से वैर उत्पन्न नहीं होत्ता 1 


४६६ सीलं रक्खेस्य मेधावी | 
चुद्धिमान्‌ शील की र्ता करे) 


३२ सुख वण्णो--सुख वगं 


„2७ सव्वत्थ दुक््खस्स सुखं पहन । 

दुःख समुदय का सवत प्रहार सुखदायक है । 
४६८ श्व्यापञमं सुखं लोके । 

लोकम व्यापदकान होना सुखकाकारणहै। 
४६६ तेसं वूपसमो सुखो । 

संस्कारो काशन्तहो जाना सुखदहै। 
७० नत्थि सन्ति परमं सुख । 

शान्ति ( निर्वाण ) के समान सुख नहीं । 


४८ ` 


जा 


जा 


जा 


[न 


2९ 


४७१ निच्वानं परमं संख । घ्‌ 
निर्वास परम युख दहै) 

४७२ सुखो बुद्धान उप्पादो । ध 
बुद्धो का जन्म सुखदायक है ¦ 

४७३ सुखा सद्धम्मदेसना । ध 
सद्धमं का उपदेश सुखदायक है । 

४७८ अरस्खदेन कालान्‌ निच्चमेव सुखी सिया । ध 
मूर्खो को न देखने से मनुष्य सदा घुखी रहता है } 

४७९ संखं सुपति वुद्धो च येन मेत्ता संभाविता | व०व्‌० 


जिसने ग्रच्छी तरह से मेत्री भावना की दहै वहू सुख 
से सोता तथ उस्ताद) 
४७६ न व अरनत्थ कुसलेन अलव्थचरिया सुलावहा ¦ जा 
जो भ्रपनी भलाई करने मे कुशल नही उसका 
श्राचरण सुखदायक तही होता । 


३३ सेवन वर्णो-- पदाय वशं 


४७७ विस्मासा भयमन्वेति । जा 
दूषरो पर श्रव्यधिक बिश्वास के कारण भय ( श्रापत्ति) 
उत्पन्न होता है । 

४७८ अतिचिरं निवासेन पियो भवति अप्पियो | जा 
म्रत्याधिके सवातसे प्रिय भी श्रप्रिय ह्रो जाताहै। 

४७६ यं वे सेवति तादिसो । व०व° 
जो जैसे पुरुष कासंग करतार वह वैसाहीदहो जातादहै)। 

४८० एकरततं दविरत्तं वा दुक्खं वसति बरिसु । जा 


एक-दो रात भी वैयियो के साथ रहने मे दुःख है । 
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४८१ दुक्खो बालेहि संवासो अपित्तेनेव सव्वद्‌ा |. ध 
मुखं के साथ रहना शत्र के साथ रहने के समाने सदा 
दुःख दायक है । ‹ ॥ 

४८२ धीरो च सुख -संवासो जातीनं व समागमो । ध 
परिडतो का सहवास बन्धुरं की भांति सुखदं है । 

४८३ सुखो हवे सप्पुरिसेन संगो । जा 
सत्पुरुष का सहवास सुखद है 1 

४८८४ निहीयति पृरिसो निहीन सेवी । च्रं 


हीन के साथ सहवास से मनुष्य हीनं हो जात्ता है । 


४८५ दुक. बालेहि संगसो । | जा 
मूर्खो का सहवास दुःख-दायक है । 


४८६ न संगसो पषजनेन सेय्यो । | जा 
पापी का सहवास श्रच्छा नही । 

४८७ न पापजनसंसेदी यच्चन्तं सुखमेधति ' जा 
पापी का सहवास न करने वाला सदा सुखी रहता है | 


४८८ बालसंरातचारी हि दीवमद्धान सोचति | घ 
मूर्खो की संगति में रहने वाला दीधेकाल तक शोक करता है। 


४८६ यत्थु देरी निवीसति न वसे तत्थ परिडतो । जां 
जहां वैरी रहता हो वर्ह परिडत न रहे । 

४६० संकेथेव अमिन्तस्मिं | जा 
शत्रू मे सदेह करना योग्य है। 


४६१ सित्तस्मिम्पि न विस्ससे । जा 
मित्रम भी भ्रधिक विश्वा त करे । 
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४६२ न विस्ससे अविस्सट्‌ | 
भ्रपरिचित व्यक्ति मे विश्वास न करे । 


४६३ बिस्सष्पि न विस्ससे। 
परिचित व्यक्तिमे भी ्रधिक निश्वास न करे। 


४६४ नास्मसे श्रलिकबादिने । 
भूढ बोलने वाले में विश्वास न करे । 


४६५ नास्मसे कृतपापम्हि । 
पापी मे विश्वास न करे) 


४६६ नास्मसे अत्तत्थपञ्चम्हि । 
स्वार्थो मे विश्वास न करे। 


४६७ तिसन्तेपि नास्मसे । 
बनावटी शन्त पुरूष मे विश्वास न करे । 


४६८ अपेतोचित्तेन न सम्भेजय्य । 
विचार हीन व्यक्ति का सहवास न करे । 


४६६ न सन्यवं कापुरिसेन कयिरा । 
पापी से मेल-जोल न करे । 


५०० नास्स वालेन संगच्छ अभित्तमेष सव्वद्‌ा । 
मुखंकाजोकि सदा शत्रू के समान है संगिन करे। 


द इति क 


भी 


जा 


जा 


जा 


जा 


ज्ञा 


जा 


जा 


जा 


परिशिष्ट 


१. अत्ता --शब्द का प्रथं प्रात्म प्रथवा श्राप है ग्रात्मा नहीं बौद्धधर्मानुसार 
व्यक्तिव्य पचंस्कन्थ श्र्थात्‌ रूप, वेदना, सन्ना, संस्कार तथा 
विज्ञान का समूह मात्र हैँ रूपादि पचो स्कन्ध सतत परिवततंन- 
शील है-्रात्मा नाम कौ कोई नित्य श्रपरिवतंनशीन वस्तु नहीं । 


भ 


उ. जाोत-प्राश. शमथ, विपश्यना री भावना करने पर चित्त प्रकाश 
स्वरूप हो जाता है क्योकि उस ्रवस्था म मनुष्य सभी घमोंके 


चिलक्तणए श्र्थात्‌ प्रनित्यता, दुःखतां या श्रनात्माको समभ 
लेता है । 


३. दमन--मनूष्य का सम्यक्‌ व्यायाम कौ भावना भ्र्थात्‌ श्रनुत्पत्च 
प्रकशल धर्मा के श्रनुत्पाद के लिए, उत्पन्न श्रकुशल धर्मो कै 
पराण के लिए श्रनूत्यन्न कुशल धर्मा उत्पाद के लिए तथा 
उत्पन्न कुशल धर्मी की र्ता के लिषएप्रयल्ञ करना ही दमन 
करनाहै। इस चार प्रकारके प्रयतं करा क्रमशः संयम-प्रेयल्, 
प्रहाए-प्रयल, भावना-प्रयल्ल तथा भ्रनुरत्तण-प्रयल्ल कहते है । 


९. अहस --ग्रकुशलमूल-लोभ, दोष, श्रौर मोह्‌ का श्रभाव ही श्रत 
ग्रथवा निर्वाणटै) निर्वास शरण है क्योकि निर्वाण प्राप 
होने पर मनुष्य अलोक धर्मं भ्र्थात्‌ लाम-ग्रलाभ यश-प्रथश, 
प्रशंसा-निन्दा श्रौर सुखनदुखसे कम्पित नही होता । 

५. सुर स्तित्त- उपासक दान शील भावनाके द्वारा सुरक्तिति कहा जाता है । 
भिचतु व्रत प्रतित्रत ( वत्त, पटिवत्त) ब्र्थात्‌ विनय सम्बन्धि 
नियो का पालन करने तया परियत्ति तमं" श्रर्थात्‌ बुद्ध देशित- 
घमं को समसन कै लिए रूचि रेने से सुरित कह उतादहै। 
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६. चित्त-मल-पांच नविरण कहै जाते है। पञ्ज नविरंण रथात्‌ 
ठाम-लछन्द, व्यापाद, स्त्यान-मृद्ध, प्रोदढव्य-कोकरुत्य तथा विचिङत्सा 
क होने पर चित्त समाधिस्थ नहीं होता श्रौर चित्त के समाधिस्थ 
प्रथथा समाहत न होन पर मनुष्य धर्मो के वास्तविक रूपक 
नही समभ कता क्योकि ये पाच नविरसा वास्तविकता को हक 
लेते है इसीलिए इनको वित्त मल श्रथवा नदिरण कहा 
जातादे) 


७. कलेश स्वयं संङ्िष् होने से तथा दूसरे भी धर्मो को सङ्किष्टकरनेसे 
५० धमं प्र्थात्‌ लोभ, दष, मोह, मान, दृष्टि, विचिकित्सा 
न्त्थान, श्रौद्व्य श्रह्लौक तथा भ्ननत्रपा क्लेश रहुनाते ही 
दश क्लेश दुगि के कार्ण हं । 


८. अमृत-पद--निर्वाण श्रमृतपद है । क्योकि निर्वाण श्रसंस्करत श्रवा 
हेनु-प्रभव ्र्थात्‌ हेतु से उत्पन्न नही, इसलिए निर्वाण-वमं के 
{लिप मृत्यु तह होने स श्रमृतवनं कटु जाता है । 

६, ददेदि--श्रत्तान न ददेति परस्स दास कत्वा प्रत्तानं = “देव्य । 
ग्र्थात्‌ श्रपने को दास के सपमे दृसरेद्रदी देना चाहिए । 





१०. न परिश्चडे-- न परिचजेति सोहन्यग्धार्दानं न परिद्धजेय्य “ श्र्थत्‌ 
सिह इत्यादि जगंली पशुभ्रीं से बचे--प्रपना व्याग न करे। 
दूरा श्रं यह्‌ है कि मनुष्यको श्रात्म समपंएा ( मार श्रर्थात्‌ 
पापधर्मोको) न करे) 


११ अपना हित--इस सुभाषित का श्रथ स्वाथेता नही लगाना चाहिए । 
इस वचन को बुद्ध ते श्मथ-विपरयना कौ भावना करते समय 
दूसरे कार्यो के प्रति उपचित भाव रखनेके निए कहाहै। 
दूसरो के कायं कै लिए भावना में विघ्न डालना उचित 
नही हीह) 
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१२. दो श्र्थ--इप नोफ तथा परलोक मँ दोनो प्रथो कोप्राप् 
करतार) 


१३. अप्रसाद्--च्घ्रमाद सें तात्पयं स्मृति श्रथवा चार स्मति-प्रस्थानों से 
है। चार स्मृति-प्रम्थान है, कायानुस्मृति, वेदतानृस्मृ्ति, 
चित्तानुस्मृति तथा धर्मानूस्मृति । स्मृति-प्रस्थान की भावना 
करने पर भ्रायं-ग्रष्टागिक मागं की भावना पूरी होती है जिससे 
निर्वासा क। सात्तात्कार होता है। 

१४. रनि--दूरंति अ्रथवा सुगति की प्रापि प्रशियों के ्रपने-श्रपने कर्मो के 
प्रनृसार होती है ; 

१५. सङ्कप्पर'-नतेकामा यानि चित्रानि लोके । 

सङ्कुप्परंगो पुरिसव्य कामो, 

तिदुन्ति चिचानि तथेव लोके 

ग्रथेत्थ धीरा विनयन्ति दन्द 
प्र्थात्‌ सप्तार म सुन्दर पाथं (पांच काम गरा-रूप, शब्द, 
प्राण, रस तथा स्पृषटव्यर )} काम नही । रागमुक्तमनदहो जाना 
ही रष का कामहै! संसारम सुन्दर प्रदं वेस पड़े रहते 
है, किन्तु परिडतत लोग उनमे इच्छा उत्पन्न नही करते । 

१६ गचर--ग्र्थात्‌ श्रालम्बन रुप, शब्द, घ्राण, रस, स्पृषटव्य त्था धमं 
(मनके विषय) येद्धः म्रालम्बन दै । इच्छा जहां-ज्ं प्रिय 
कारन रूपादि होते है वर्ह-वर्ह श्र॑पना घर बनाली है । 

१७. नद्‌ --नदियो का पूरा भर जाना, जलं का कम हीन] तथा सूल जाना 
समय-समय पर दिखाई देता है परन्तु तृष्णा का पुरा होना तथां 


सूख जाना भ्र्थात्‌ न होना दिखाई नही देता केवल कमो दिखाई 
पड़ती है ब्रर्थात्‌ मानव जीवन मे सदैव म्रब इस वस्तु की कमी 
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है रब उस बस्तुकौक्मीहै इसप्रकार तष्टा की कभी पुरि 
नहीं होती । 


१८. मोह--प्र्थात्‌ मिथ्यादृष्टि! मनुष्य भिध्यादृष्टियो मे इस प्रकार बंधा 
हरा है कि उसका द्टकारा नही पाता इसीलिये मिथ्याहृषटियों के 
जाल मे फसा मानव, जाल मे फंसे पशु, पत्ती ्रथवा छली की 
भाति दुःख उठता है । 

१६. ग्रहू-- यक्त, अ्रजगर श्रथवा मगरमच्छ केवल एक ही भ्रत्त-भाव 
((्रात्म-भाव) मे पकड सक्ते है परन्तु द्रष-भाव मनुष्य कों 
जन्मजन्मान्तर तक पकड़ कर छोडता नही । श्रथंकथा से ¦ 


२०. छर्थ-घमं- -ग्र्थ-धमं से तात्पयं प्रतिसम्मिराश्रो से है। प्रतिसम्भिदा 
चारै: श्रथ, धर्म, प्रतिभान तथा निरुक्ति । धर्मो के 
कारण को जानना श्रथे-प्रतिसम्भिदा तथा धर्मो के फल 
को जानना धर्म-्रतिसम्मिदा कहा जातादहै। जेसेकि त्ृष्णासे 
दुःख होता है यहो तृष्णा न ज्ञान ब्रथं-प्रति-सम्मिदा तथा दुःख 
मं ज्ञान धमं-प्रति-सम्मिदा है । क्रोधी मनुष्य हेतु-फल को नहीं 
समभता-यदि सममफेतो वह्‌ क्रोध ही नही कर सकता, 

२१. क्ञान्ति--शत्ति ऊष्णता कटू-वचन तथा त्रिय भ्रत्रिय प्रालम्बनों (रूप 
शब्दादि छः श्रालस्बन ) के भ्रति उपेत्ता भाव रखना चस्ति कहा 
जाता है । 


२२. चित्त-शुदधाशृद्ध चित्त के श्रनुसार सुगतिनदुगंति की रप्रोप्ति 
होती है । 

२२. सुरिक्लित-घखोतापन्च, सकृदागामी, श्रनागामी तथां ब्रहेत्‌ मागं द्वारा 
चित्त को क्रमशः शिक्ित किया जाता है । 
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२४. सुर दित--्ननुपादान ग्र्थात्‌ किसी भी धमं के मै, मेरा श्रथवा प्रिय- 
ग्रप्रियके रुपे ग्रहणा न करने से चित्त सुरक्चित रहता है । 


२५. दान-- एक प्रकार का युद्ध है क्योकि दान तभी दिया जाता है जब 
कृपणता पर विजय पाई जातीहै) एकं बार एक व्यक्तिने 
भगवन बुद्ध को एक वस्त्र देने कौ इच्छा की परन्तु कृपशाता के 
कारण तुरन्तनदेसका} एक तरफ वबुद्रके प्रति श्रद्धा श्रौर 
दुसरी श्रोर कृपणता दोनो के नीच भ्रन्तदन्छ हुभ्रा जिमेदो 
याम {श्राठघन्टे) लगे। भ्रस्तं में श्रद्धा तथा दान-वृत्तिने 
कृपणता पर विजय पाई । 


२६. पच-स्कन्य- रूप, वेदना, संज्ञा, सस्कार तथा विभाणा यही पांच 
स्कन्ध ह । वि 

२७ अंस्कार-जो धमं संस्कृत है श्र्थात्‌ हैतु-प्रत्यय से श्रस्तित्व मेग्रतिदहै 
वे दुःख है क्योकि संस्कृत धमं परिवतंन रीन है । 


२८. धम-धमं चारप्रकारकाहोताहै 
|१। गुणधम (कुशल क्म) [२] देशना धमं [३] परियत्ति-धमं 
तथा [४] निःसत्व-चमं श्नथवा निर्जवि घर्मं । इस सुभाषित 
मे निःसत्व-धमं तात्पयं ह। निःसत्व-धमं विज्ञान के 
ग्रतरिक्त ३ नाम ध्म है इन्हे चैनक्षिक भी कहते है । 
वेदना-रम्न्ध, संज्ञा-स्कन्ध तया संस्कार स्कन्ध । वास्तव 
मे वेदनादि स्कन्ध चित्त के माथदही उत्पन्न होते हैन पहले 
न पीचै; फिर भी मन को श्रगु्रा कहा गया है इसको इस 
उपमा से समभना चाहिये जिस प्रकार चोरो का ्रनुश्रा 
(नेता; तथा उसके सहायक दूसरे चोर एक ही माथ 
मिलकर धर इत्यादि को लृूटतेहै। चोरी काकाम चभी 
एकं साथ करते है परन्तु उनमे एक ग्रगुश्रा होता दै! 
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इसी प्रक्र सूप श्रादि श्रालम्बन के च्च प्रादि ह्वार पर्‌ 
प्राने पर चित्त क श्रतिरिक्त वेदर्नाः सभी धम उत्पन्न होते 
है परन्तु चित्त उनका श्रगुभ्रा होता दहै; इक्षके प्रतिरिक्त 
चित्त सदैव उत््् हाता है परन्तु किसी श्रवसर पर कु 
चैत्िक उत्पन्न नही होते ) चैतिके वेदना संज्ञा 
का [मनाकर ५२ है; उदाहूरणतः जब नभ चैरत्षिक 
से सस्पयुक्त पिच उत्पन्न होतः हैतो देष चैतस्सिके चित्तके 
साथ उत्पन्न नही हा परन्तु चित्त हर समय उत्पन्न होता 
ही है इस नीवम स भौ चित्त धर्मो कय घ्र्थात्‌ चैतसिकों 
क अ्रगुश्राहं 


२६. सन्ता # ध्म-६ लोकोत्तर धर्मो स तात्पयं है। नौ 


र 


लोकोत्त९ धमं ह्‌ 

१| श्रोतापत्ती मायं [२| ध्रोतापत्ति फल [२] सकृदामी-माग 
[४] सकृदागामी-फल [५| श्ननागामी-प्ागं |६| अनागामी-फल 
[७] श्रहुत्व-मागं  [८| ब्रहुत्व-फल [६ निर्वाण 

य्ह यह ध्यान देते योग्य बात दै कि श्रहंस्व-फन श्रौर निर्वाण 
पययिवाचौ शब है परन्तु निर्वा के दौ मेद रोते है 
सानुणाद्रोषार्वरसि. तथः प्रनुपादिरोषनिवाण । म्रहुत्व-फल से 
त त्यं सानुपादिशेषनिर्वण से तात्यं है तथा श्रनुपादिशेषनिर्वाणि 
से ही यहीं "निर्वाण" शब्द से तात्पयं । इन नौ :॥ रोत्तर धर्मो 
को उषावात के श्रभाव के कारण जयाकोव प्राव होने वाले 
ध्मं कहा जता है । 


०. धमको चुनना--भगवान बुद्ध ने धमं देशना नाना प्रकार से मनुष्यो 


के चरित्र श्रनसारकीदहै; सकच्तेपमे चरित्र (चर्या) छः प्रकार 
क होतीदहै राग चरित्र, दवष चरित्र, मोह्‌ चरित्र, श्रद्धा चरित 
बुद्धि चरित्र तथा वितेक चरित्र । उदाहुरणतः राग चरति 
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ताले को कायगतास्मृति श्रादि धमं की भावना तथाद्रष चरित्र 
को चार ्रह्य-किहार श्रादि की भावना ्नुक्ूल है! 


३१. सुचरिच्ता-कुख लोम दानपुण्यं करते हँ परन्तु साथ तें यह्‌ 
प्रथिष्ठान भी करतेदहैकि इस दाल-पुर्य के प्रभाव से लौटरी 
{0006 } लकल श्राए इसको कहा जाता है सुचरित्रता 
क्र ध्यान मे न रखकर धर्माचगद कहना} टेन कर धमं 
के लिएही धमं का प्राचरण करना चाहिए-यही श्रं है! 


३२. अयष्ट साग--8म्यक्‌ हृष्टि, सम्यक सङत्प्‌, त्यक्‌ वाणी, 
सम्पक्‌ कर्मान्त. सम्यक्‌ श्रजीविक्रा सम्यक्‌ व्यायाम, सम्यक्‌ 
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स्ति दथा सम्यक्‌ समाद यहौ ज्ार्याष्टगिक मागं के श्राठ 


म्री फलस्वरूप दुख क्म प्रद्रनहो; त्वक्ताश्रयंहै पाप 
रने मे लजाना नथा श्रपत्रपास्षे तादय पाप करने मं संकोच 
भय काश्रनुभव क्रनेसेदह। वेदानोधमं लके श्राधारदहै। 
दिये दोनो धमं मनमनतदहोतो शीली का पालन नहीं किया 
जा सकता } जिस मात्रा मे मनूष्यमेयेदो घमंहेतेहै उती 
माच्रामे मनृष्य शीलो का पालनं करताहं। 


२४. सनाथ आनथ जो मनुष्य धमं पर श्राचरण करता है वहु सनाथ 
कहलाता है क्योकि धमं उसको स्त्ताक्र्ताहै! धमं पर 
ग्र्वरण न करये वाला श्रना होता है । 


३५. पुर्य--पृण्य-क्रिया-वस्तु १० प्रकार कौ होतीदहै। किसी एक पृच्य 
क्रिया-वस्तु के करने से भी पुर्य ( ्रच्छाई ) क्रिया जाना सिद्ध 
होताहै। १० पणय क्रिया वस्तु इस प्रकार है £-- १ दानमय 


६ 


२ शोलमय ३ भावनामय ॐ श्रपचायंनमय ({ विनीत भाव) 
५ वेथ्यावच्चमय । कुशल कायं ने हाय बाँटना ) ६ पत्तिदानमय 
(पुण्य को द्रो मे विभाजित करने कौ भावना) ७ पत्तानुमो- 
दनामय (दूरे की पुण्य चेतना की ्रनुमोदना) ठ धमंश्रवश्पमय 
& धमदेशनामय तथा १० दृष्टिकरूञ॒ कमं मय ( मिथ्या हृष्टि छोड 
सम्यक्‌ हृ द्रपनाना ) इम ब्रंकार दान शील भावना रादि धर्मों 
द्रा मनूप्य पण्य कमाता है न्न्थत्‌ स्नपन मे कुशल धर्मोका 
संग्रह करत) हे! 


३६ स्प्रनि--स्मृति से तात्पयं कुशल श्रकरुशन घर्मो का सदेव ध्यान रखना | 
समृति जागृत कवते वाली ह क्योकि स्परति मान पूरुष कुशल 
प्रकुशल धर्मो काध्यान रखते हुए सदे सचेत न््नाहै श्रौर 
मरकुशल क्म नरी करता) 


शुद्धिपत्र 


सुभाषित नं० ६, १३, २८, ४७, ५०, ५४, ५५, ५८, ५६, 
६९, ६७, ७, ७७, ७८, ठ, ६२, ९१५, ६७, ९६, १०३, १०६. 
९९१. {९९; ९२९४५२४, (३९९८३. १५५. १५८९. १५८८... 
१५२, १६०, १६१५, १६९, २२३६९, ठ्ठ, ३००, रेभ, ८०१, ४०६, 
४०९ म क्रमश्च --[ परम, नाथ, यदिद, य, त, पटिकार, यत, 
कालानुरूप-घुर, साधुं, किच्च, दुक्ल, वम्मान, देह, श्र्तन, य, कुसल, 
अनत्थ, श्रायसक्य, अत्थ, दीप-किञ्चन, परम, सुखावह, सुखावह, सन्बदान, 
सज्बदुक्ख, नित, दान, दद, न, सुख, पुनग, दान, श्रकिञ्चन, सतत, दुल्जम, 
त, पाप, नय, सहाय, गिर, बराच, वाच-कुसल-तातिवेल | सभी शब्दो कें 
अन्तिम श्रक्षरो पर ्रनुस्वार हीना चाहिए जसे परम-परमं, नाथनाथं 


द्द ग्रयुद्ध युद्ध 

प्राक्थन शारद, धरोरस, निव शाब्द, वरोरस, निबन्य 

ग उपाज्फाय, ररेस, ठग उपज्छाय, पवरेस, ठग 
युभाषित्त नं० 

१२ सुन्वता, सुत्र्त, सुन्वता, सुव्रती 

१५, १७, १७ ग्रतान्ञ्चे, परियीदपेस्य ग्रत्तानञ्च परियदपेय्य 
२३, २६ वाला, अप्पमादू वाले, अ्रप्पमाद 

३५ ग्रप्पमत्त, ग्रन्थो ग्रप्पमत्तो, श्र्थो 
४६ परम दुक्कर, टै । प्रमदुक्कर, है 
७३, ७७ परिपन्यो, बाली, परिपन्था, वाली 
८२ श्रनत्थजननो ग्रलत्थजननौ 
६७ कोध सम्मदसम्मत्त) तरो सभ्मदसम्मत्तो 
६८, १०० सहार्या पस्सति सहायी, न पस्सति 
१०१, १०२ बिय, दडढोब विय, दडढोव 

१०५, १०७ कुधजातो, दमेन कोधजातो, पञ्नाय 


१०८, १२० कौवस्स, गाम; दमयो कोथस्स, गसि; दमथो 


पृष्ट 

११७, ११८ 
९२९४ 
१३५, ९४२ 
१५७ 
१९७ १६६ 
१७२, १८२ 
१८२ 
१८३ 
१८५, १८८ 
{८९ 
२०२ 
५4 
२०५०, २०३ 

७, २६० 
२५. . १७ 
२२९३, २३२ 
२९६, २२६९ 
२९७ 
२२४, २४०, 
२६४, २६६ 
२८८, २६१ 
२६० 
२९२९, 
२६६, ३१२ 
२१४, २३९ 
२२३७, ३४६९ 
२५६, २६० 


९१५ 


९५ 


५ 


॥ -9. 9 


प्रगुध 
चित्त पाटिकखा 
ग्रत्तना उजकमंयु 


शुद्ध 
चित्ते पाटिकञ्खा 
ग्रत्तनो उुकमंसु 


ग्रवजिय्यत्ति, सुततप्पसत्थं श्रपजिय्यति, सुगतप्पसत्थं 


दद्विहियदुक्खं 

सब्वि, सम्वेसं 
धम्मचारी, श्रार्यष्टाग 

सम्वकिलेसेहि, निन्वुति 
सन्बविलेसेहि, निन्बुति 
संस्कृत, नव्य 

ग्रारोग्य परमा लाभ 
मत्तञ्जुता 

सम्बद्धानं, उपन्वगा 
का, भ्रोत्ताप्पयञ्त्र व 
सत्युरूप, का पुरुषता 
ग्रसञ्फाय, कोसञ्जं 
पकुल्बता, श्रकृतूहु 


वस्सिकोतवरुपर्चायति, शीनं 


पारगवोसिनो, जरिति 


शामो, नात्य पञ्त्रायत्यं 


धरमावस, तथात्तानं 
वर्गा, उत्थं 
सलिसम्पन्ना, श्रगविं 
पण्डित, पुरिसाजञ्जी 
प्रग सम्पन्नो, विमूञ्चति 
प्रसमथं ।, वहुस्तुता 
होती, ब्रह्यचरिस्स 
गपुण्य व, पुत्र 


दठि उदयं दुक्खं 
सभ्भि, सम्बेसं 
धम्मचारि, श्रार्याष्टागिक 
सञ्वकिलेसेहि, निन्बृति 
सन्बकिलेसेटि, निभ्बुति 
संस्कृत, त्थि 
प्रारोग्यपरमा लाभा 
मत्तञ्र ता 

सम्बुद्धानं, उपच्चगा 
की, श्रोत्तप्पियञ्त्रव 
सत्पुरुष कुपुरुष 
ग्रसञ्छाय, कोसजं 
१कुम्बतो, श्रकुतूहूलं 
वस्मिकोवुपचीयत्ति, थीनं 
प।रगवेसिनो, जीरति 
थामो, नत्थि, पञ्जायत्थं 
धरमावसं, तथत्तानं 
वरग, श्रत्थं ` 
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पण्डिता, परिसाङ्गञ्जौ 
भ्रंग सम्प्रच्नो, त्रिभुञचति 
ग्रसमथु है ।, -बहस्सुता 
होति, ब्रह्मचरियस्स 
पुण्य वगं , पुञ्जं 
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